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फविवर हस्तिमल्लके शल्ननापवनंजय श्चौरं सुभद्रा नाटकोके 
वद्‌ भाणिकचम्ढ्र म्रन्थमालाका यह ४४ घं मन्थ स्याहादसिद्धि 
भ्रकारित हरहा है । इस पूणे म्न्थकी केवल पक ही दस्तलिखित 
प्रति सूडविद्रीके जेनसःसे प्राप्त हुई थी, श्रौर उसीके श्रधवारसे 
ल्मायाचायं पंडित दरवारीलालजी कोरियाने इसका पषम्पादन शरोर 
संशोधन फिया है । उन्होंने इसफे लए फाफो परिश्रम किया है भौर 
ग्रन्थक} परिचय तथां " सरश लिखकर उसे जिक्लासुश्रोके लिए 
उपयोगी बना दिया हे । इसके लिए वे धन्यवादके पात्र है | श्ानोद्‌य' 
सम्पादक प° महेन्द्रकुमारजीने अन्था भराक्कथन लिखकर म्रन्थमाला 
को बहुत ही उप्त किया हे । 

ग्रन्थक रौर उसके समयके सम्बन्धमें सम्पाद्कने विस्तार 
से चचौकतीरै श्रोर यदह सिद्ध करनेका प्रयत्न पिया रे कि वादीमसिह 
ईसराफो खाठवी-नवीं शताग्दिके विद्वान दै परन्तु मेरी सममे ्रादि- 
पुराणोरि्लिखित चादिषिह श्रौर चादीभसिद् एक नदीं हँ घोर वदीभसिह 
के गुरु पुष्पत्ेन ्रौर कलं कदेवके सधम पुष्पसेनष्टो एकता भी शंका- 
स्पद है । यदि गद्चिन्तामरि भौर इप्रचूडामणिके कवौ दी स्यादाद- 
सिद्धिके रचयिताहै तो वे उन रुष्पसेनके शिष्य थे जिनके संघका 
या जिनकी गुरूपरम्पराका कुठ पता नदीं है चौर जिनका पूं नाम 
प्रोडय्देव था । इस नामपरसे वे श्री वीण शोषगिरि राव एम० ए° के 
शरनुमानके धनुखार गंजाम (उदीसा) के आस-पासके मादम होते हें 
श्रौर उनणा समय विकमको वारदवीं शताब्दिके लगभग होना चाहिए 1 
सँ श्रपने (महाकवि वादी भिदः शीषेक लेखे श्न वातोंको विस्तार. 


% जैन साहिव्य भौर इतिहास प्र ४७५७-२ 


॥. 


स्याद्रादसिद्धि 
ध 


क | जवतक शरोर कोड नये पुष्ट प्रमाण उर्पाम्थत नदो 
ह 


क धारण बदल्तुका कड कारय नहा दस्ता । 


हि । 
9 प्रन्यमोलपु फा ४९ वा अनन्य जं न गरिलालेखसंगरह { ह्िव्माग ) 
दपरहाहंश्रौरश्राशादं कि वद इस वर्धके श्रन्त तक प्रकारितदो 
जायगा। 


हीरावाग, वस्व --नाधूराम प्रमी, 
(1 मंत्री । 


प्रकथन 
क 


भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी कन्नड-शाखा द्वारा मंडार-सूची 
निमाणके ससय जो अनुपलब्ध प्र॑थ मिले थे उनमें वोादीभसिह 
सूरि द्वारा रचित स्याद्ादसिद्धि भी है) इसक्री एकमात्र जीशे- 
शीणे खंडित प्रति मूडविद्रीके जेन भंडारसे उपलच्ध हु थी । 


प्रसन्नताकी वात दहै कि यह्‌ कृति दिगम्बर जेन साहित्यकी 
उद्धारक आद्य संस्करत-प्रन्थावलि साणिकचन्द्र दि० जेन भ्रंथमाला- 
मे इस विषयके अध्ययन-प्रयण विद्वान्‌ पं द्रवारीलालजी 
कोठिया न्यायाचाय द्याया सम्पादित होकर प्रकाशित होरहीरै। 
दशैनग्रंथोके सम्पादनमें अव आन्तरिक विषय-परिचयका भी एक 
विभाग रहना चाहिए, जिसमें प्रन्थगत विषर्योका मुद्‌ देवार संक्तिप्त 
सार आ जाय । इससे जिज्ञासुओ्की अंशतः जिज्ञासा-त्पि तो 
होगी दही, साथ दी साथ इस साहित्यक प्रचार, पठन-पाठन 
आदिकी ओर अभिरुचि भी जागृत होगी । 


प्रस्तुत प्रन्थका नाम तो स्याद्यदसिद्धि दै पर इसमे जीव- 
सिद्धि, सर्वज्ञसिद्धि, जगत्कनरत्वाभावसिद्धि आदि अनेक प्रकरण 
है । प्रन्थकारका खष्ट आशय है कि सव प्राणी सुख चाहते है 
पर सुखके उपायका उन्हे ज्ञान नहीं दै । अतः दम सुखका कारण 
ध ओर धर्भककरत्व कैसे जीवके हो सकता दै उसका निरूपण 
करते दै । स्याद्वादके विषयभूत जीषमें ही धमेका कटू त्व. चौर 
उसके फलका भोक्वृत्व वन सकता दै यह प्रतिपादन करनेके 
प्रसंगसे ही अन्य प्रकरणोका निसाण हु्ा हे । 


स स्याद्रादसिद्धि 


` अनकान्त दशनका प्रष्टभाम- 


> ज्ञान सदान्वे ऊन्ण दे खद द यदि उसका उत्चितु 
दिशे उपयोग हयो । अतः ज्ञान माव्रज्ञान होनेतेदी सदाचार 
श्मोर शान्तिवाहकके पदपर नदी पटच सक्ता । दयँ, जो ज्ञान 
जीवन-खाधनासे कलित होता दै उस स्वानुभवका तन्तज्ञानत्व 
रौर जीवनोन्नायक सर्बोदयी स्वरूप निर्विवादसूयतं स्वतः सिद्धः 
है । पर प्रश्न यह्‌ है किं तन्त्वज्ञानके चिना कया केवल आचरण 
मात्रसे जीवनशुद्धि दो सकती दै ओर उसकी धारा चल सकती 
& ? क्या कोई भी धर्मषन्थ, समाज या संघमें विना तत्त्वज्ञानके 
सदाचार माच्रसे, ज कि प्रायः सामान्यरूपते सभी धर्मोपि संस्कृत 
है, अयनी उपयोगिता अौए विशेषता वना सकता रै! ओर 
अपने अनुयायि्रकी भ्रद्धाको जीवित रख सकता ट ? 


वुद्धका श्रव्याक्रतवाद्‌-- 


बुद्ध च्रौर महावीर समकालीन, सश्रदेश ओर समर-संस्कृतिकं 
प्रतिनियि थे । उक्त प्र्ांके सम्बन्धे वुद्धका टृषिको था किं 
मात्मा लोक, परलोक आदिक शाब्धत, अशाश्वत आदि विवाद 
निरर्थके) वे नतो व्रह्मचर्यके लिए उपयोगी हैँ योरन निर्वेद 
उपशम, अभिज्ञा, संवोध यो निवांणएके लिये दीं । 


मञ्फिमनिकाथ ( २।२।३ ) के चूलमाल्‌ क्यसूत्रका संवाद 
दरस प्रकार द-- 


“एक वार माल कयपुत्तके चित्ते यह वितं उत्पन्न ह्या 
कि--भगवानने इन दष्ियोको अव्याकृत ( श्केथनीय ) स्थापित 
( जिना उत्तर राक द्विया गया ) प्रतिक्षिप्त ( जिनका उत्तर देना 
स्वरीकृत हा गया ) कर द्विया है-{ लोक शाश्रत द ? २ लोकः 


प्राक्छथन. 


छशश्त है १३ लोक अन्तवान्‌ है ? ४ लोक अनन्त ह १ ५.जीव. 
श्र शरीरः एक है ¢ & जीव दूसरा ओर शरीर दूखरा दै. 
७ सरनेके बाद तथागत होते है ? स सरनेके वाद तथागत नहीं 
होते १६ सरने$े वाद तथागत होते भी नदीं मी होते है? 
१० मरनेके वाद तथागत न होते हैः न नदीं ्टोते ? इन द्यो 
को भगवान्‌ मुभे नहीं वतलाते, यह्‌ मुभे नहीं रुचता = मुमे नदीं 
खस्ता! सो मे मगवानके पास जाकर इस चातको पद्रः! यदि 
स॒मे भगवान्‌ करेगे तो मै भगवान पास ब्रह्मचयै-वास कग । 
यदि सुमे मगचान्‌ न वतलर्िगे तो मै. सिज्ल-रिन्ताका प्रत्याख्यान 
कर्‌ हीन ( गृहस्थाश्रम ) में लोर जाया । 


मालु क्यपुत्तने चुद्धसे कदा कि यदि भगवान्‌ उक्त टषियोको 
जानते दै तो मुभे बतायं । यदि नहीं जानते तो न जानने समभने 
के लिए यही सीधी (बात) दै किं वह (स(फकहदें) मे नदीं 
जानता, युमे नदी मादस 1" `, 

बुद्धने कदा- क 

“क्या मालं स्यपुत्त, मेने तुमसे यह कदा था कि श्रा 
मालं क्यपुत्त, मेरे पास बद्यचर्यवास कर, मेँ तुमे वतलादगा 
लोक शात दै आदि 1 

“नही, भते" माल क्ययुत्तने कदा । 


“क्या तूने सुकसे यह्‌ कदा था-मे भन्ते, भगवानके पास 
तरह्मचयैवास करूंगा, भगवान मुभे चतलायें लोक शाश्वत 
दै. आदि । 


“तर्ही, भते ` 
“इस प्रकार सालूंक्यपुत्त न मैने तुमसे काया कि श्ना 


1 स्याद्मदसिद्धि 


~न तूने सुमसे ःकटाथा कि मंते | फिर मोघ. पुरुप 
( फजूलके आदमी ) तू कया होकर किसका प्रत्याख्यान करेगा † 


सालंक्यपुत्त, जो ठेसा कदै--्म तव तक भगवान्के पास! 
ब्रह्मचय॑वास'न करूगा जव तक भगवान्‌ युभे यह्‌ न वतलार्वे-- 


लोके शाश्वत दै आदि । फिर तथागतने तो उन्हें अन्याकृत करिया 


है छर वह ( वीचमें दी ) मर जायगा ।' जैसे मालं क्यपुत्त, को 


घुरुष गादे लेप वाले' विपसे युक्त वाणएसे विधा हो उसके हितमित्र 
भारई-वन्धु `चिकित्सकको ले अवे ओर वह ( घायल) यद 
कंहे-्मे तव" तक इस शल्यको नहीं निकालने दूःगा जव तक 
छ्मपने वेधने बाले उस पुरुपको न जान ल किं वह व्राह्मण दै.? 
क्षत्रियै? वेश्यदै? शूद्रै? अमुक नामका अमुक गोत्रका 
दै? लवा. दै नाटादै मंमोला दै? आदि। जव तक किं उस 
वेधने वाले धनुष्को न जान लकि वह्‌ चापदै या कोदंड। 


ज्याको न जनलूकि वह्‌ अकैकीदै था संठेकी १... तो 
मालंक्यपुत्त वह्‌ तो अज्ञात ही रह जार्येगे ओर यह पुरुप मर 
जायगा । पसे ही माल्‌ क्ययुत्त जोएेसा कहे तव तंक" 9) 1 


वह्‌ मर जायगा । मालं म्यपुत्त, (लोक शाश्वत हैः इस दृषटिके 
होने पर दी क्या ब्रह्मचयेवास दोगा ! एेसा नहीं । (लोक अशाश्वत 
दैः इस दृष्िके होने पर ही क्या ब्रह्यचयेवास होगा ? एेसाभी 
नदी । मालं क्यपुत्त, चाहे लोक शाश्वत दै यह दृष्टि रहै, चाहे 
लोक अशाश्वत दै यह दृष्टि रदे, जन्मदै दी, जरा दै दी, मरण 
है दी, शोक रोना कांदना दुःख दौमैनस्य परेशानी है ही, जिनके 
इसी जन्ममे विधानको मं वतलाता हूं । 


इसलिय मालूक्यपुत्त मेरे अव्याकृतको अन्याकृतकं तौ एपर 
धारण कर शरोर मेरे व्याकृतको व्याकरृतके तौरपर धारण कर* 


मज्किभिनिकाय दिन्दौ श्रुताद्‌ 1 | ध 


[क 


< {38 ला => 0 


<. ~>}, भ्य 


+> = य 


च. [1 


प्राक्षथन 
इस संवादसे निम्न लिखित वाते फलित होती दै- 


१. युद्धे आत्सा, लोक, परलोक आदि तन्त्वोकी चचोमेनन ` 
्रपतेको उल्ाया ओर न शि्योको । 


२. लोकको चाहे शाश्वत माना जाय या अशाश्वत । उससे त्रह्य- 
चयं धारण करनेमे कोई वाधा नरी दै । 


३. वुद्धके उपदेशको धारण करमेकी यह्‌ शते मी नदींदहै कि 
शिष्यको उक्त तन््योका ज्ञान कराया ही जाय 


४. वुद्धने जिन्हे व्याकृत कहा उन्दः व्याकृत रूपसे ओर जिन्हें 
अव्याकत कषा उन्हें अन्याकृत स्पसे दी धारण करना चाहिये । 


उस समयक्रा वातावरण-- 


आजसे २५००-२६०० वपे पहलेके धार्मिक वातावरणपर 
निगाह फैके तो मालूम होगा कि उस ससय लोक, परलोक, आस्मा 
आदिक. विषयमे मचुष्यकी जिज्ञासा जग चुकी थी । वह अपनी 
जिज्ञासाको अनुपयोगिताके आवस्णमे भीतर दी भीतर मानसिक 
हीनतका रूप नदीं सेने देना चाहता था । जिन दस प्रश्नांको 
वुद्धने अव्याकृत रखा, उनका वताना अुपयोगी कहा, सच पला 
जाय ततो धमै धारण करनेको आधारमूत वते वे हीदहै। यदि 
आत्माके स्वतन्त्र द्रव्य ओर परलोकगामित्वका विश्वास नदय 
तो धसका आधार दी चदृल जता है| प्रज्ञा-पारनितन्पिंकी 
परिपूणेताका च्या अथे रह्‌ जता दै ? "विश्वके साथ हसारा क्या 
सम्बन्ध द ? वह्‌ केसा है ? यह बोध हुए चिना हमारी चयांका 
संयतस्पदही स्याह सकता दै? यह्‌ ठीक दै कि इनके वाद- 
विवादमे मनुष्य न पड़ । प्र यदि जरा, मरण, वेदना, रोग आदि 
कं अयारमूत अलत्सकी ही प्रतीतिन दो तो दुष्कर ब्रह्यचर्यवास 


, ठ ˆ ` स्याद्रादसिद्धि 

` कौन -घार्ण्‌ कर ? बुद्धके समयमे ६ परित्राजक्र थेः। निनके संघ 
थे ओर जिनकी तीथंकरके रूपमे प्रसिद्धि थी । सवका. अपना 
तत्त्वज्ञान था। पूरणीकश्यप क्रियावादी, मक्खलिगोसाल देव- 
वादी, अजितकेशकम्बल जडवादी, प्रकरधकात्यायन अकृततावादी; 
चनौर संजय वेल्ुत्त अ निश्वयवादी थे! वेद्‌ ओर उपनिषद्‌ 


कं मी श्मात्मा, परलोक आदिके सम्वन्धमें अपने विविध मतवाद्‌ 


ये । फिर श्रमणसंघमें दीत्नित होने वाले अनेक भिज्लु उसी च्रोप- 
निवद्‌ तन्त्वज्ञानके प्रतिनिधि वैदिक वगेसे भी आये थे | अत 
जव तक उनकी जिज्ञासा तृप्र नदीं होगी तव तक वे कंपे अपने 
पुराने साथियोके सन्मुख उन्नतशिर होकर अपने नये धमे धारण 
की उपयोगिता सिद्ध कर सकेगे १ अतः व्यावहारिक दृषिसिभी 
इनके स्वरूपका निरूपण करना उचित दी था । तीरसे घायज्ञ 
व्यक्तिका तत्काल तीर निकालना इसलिये प्रथम कर्ैव्य दै किं 
उसका असर सीधा शरीर चनौर मनपर हो रहा था। यदि वह 
विपैला तीर तत्ताल नदीं निक्राला जाता तो उसकीं मत्य दो 
सकतीं हे । पर दीच्ता लेनेके समय तो प्राणोंका अटकाव नदीं दै । 
जच एकः तरफ यह घोप्रणा दै- 

^परीच््या भिक्तवो प्राह मद्रचो नत्वादरात्‌ अथात्‌ भिह्लच्मो, 
मेरे वचर्नोको अच्छी तरह परीत्ता करके दी प्रहण करना, मात्र 
मुभे आदर होनेके कारण नदीं । तो दूसरी ओर मुदके 
्रभ्रोको अज्याकरृत रखकर च्रौर उन्हे माच्र श्रद्धासे अन्याक्रृत रूपमें 
ही प्रहरण करनेकी वात कदना सुसंगत तो नदीं मालूम होता । 


महावीरको सान्त अहिसा- 


भगवान्‌ महावीरने यह्‌ अच्छी तरह सम्रफा करिंजव तक 
बुनियादी तच्त्वांका वस्तुस्थितिके आ्ाधारसे यथाथ निरूपण नदीं 


प्राशन 


होगा तच तक संघके पचमेल व्यक्तिर्याका मानस रगह.प्‌.आाद्‌- 
पक्तभूमिकासे उठकर तटस्थ अहिसाकी मूमिपर आ दी नही 
सकता श्रर मानरु संतुलनके विना घचनामें तटस्थता श्नौर 
निर्दोषता आना सेभव ही नहीं । कायिक आचार भले ही हमारा 
संयत ओर अदिसक वन्‌ जाय पर इससे आत पशुद्धि तोदो नदी 
सकती । उसके क्लिये तो सनके विचासेको ओर वाणीकी वितंडा 
भ्रवर्तिको रास्तेपर लानादही होगा! इसी विचारसे अनेकान्त 
दशन तथा स्याद्यादका खविमांच हा । सदावीर पूणे अर्दिसक 
योगी थे ¦ उनको परिपृखे तत्त्वज्ञान था । वे इस वातकी गम्भीर 
आवश्यकता ससमते थे क्रि तन्त्वज्ञानके पायेपर दी अदिसक 
आचारका भन्य-परासाद्‌ खड़ा किया जा सकता दै । दृष्रान्तके लिये 
हस यज्ञ-हिसा सम्बन्धी विचारको दी लें । या्ञिकोका यह्‌ दशैन 
था कि पशु्रोकी स्रि स्वयम्भूने यज्ञकेलिये दीकी दे, अतः 
यज्ञम किया जाने वाला वध वध नदीं है, अवध दै । इसमें दो 
वातं है--१ ईश्वरने सृष्टि वनाई रै ओर २ पशुसखष्टि यज्ञके किये 
ही दै! अतः यज्ञमे किया ज्ञाने वाला पशुवध विहित दै । 

इस विचारके सामने जव तक यह सिद्ध नहीं किया जायगा 
{क--““सृष्टिकी रचना हैश्वरने नदी की दै किन्तु यह्‌ अनादि दै । 
जेसी हमारी आत्मा स्वयं सिद्ध रै वसी ही पशुकी आत्मा मी । 
(क ~ भ म [4 य्‌ है त 
जेसे हम जीना चाहते हे, हमे अपने प्राण प्रिय है वेसे ही पशको 
भी इस लोकमें किये गये दिसाकर्मसे परलोकमे आत्माको नर- 
कादि गति्योमें दुःख मोगना पड़ते है । दिससे अत्मा मलिन 
होता दे! यह विश्व असन्त जीर्योका श्रावास रै ! प्रत्येकका 
अपना स्वतःसिद्ध स्वातन्त्य है, अतः मन वचन कायगत अहिसक 
छराचार दही विश्वमे शान्तिला सकता) तव तक किसी 
समभदारको यज्ञवधकी निःसारता, असवाभाविकता चरर 
पापरूपत्ता केसे सममे आ सकती है । 


स्याद्वादसिद्धि 


[^ 
„९ 


जव शाश्वत-अत्मवादी अपनी सभामें यह्‌ उपदेश टेता दो 
कि मात्मा कूटस्थ नित्य दै, निर्लेपदै, अवध्य दै, कोड हिंसक 
नहीं, हिसा नीं ओर उच्छेदवादी यह्‌ कहता हो कि सरन पर 
यह्‌ जीव परथिवी आदि भूतम मिल जाता हं, उसक्रा कोई 
छस्तित् नदीं रहता । न परलोक दै ओर न मुक्ति दी । तव आत्मा 
शरोर परलोककं सम्बन्धे मौन रखना तथा अर्हिसा रौर दुःख- 
निवृत्तिका उपदेश देना सचमुच विना सीवके मकाने वनानेके 
समान ही रै । जिक्ञास पहिले यह जानना चहेगां कि वह्‌ अत्मा 
क्या है, जिसे जन्म, जरा, मरण आदि दुःख दै चौर जिसे ब्रह्मचये- 
वासके द्वारा इुःखोका नाश करना दै? यदि अलत्मकी जन्मसे 
मरण तक ही सत्ता दै तो इस जन्मकी चिन्ता ही मुख्य करनी 
दै । श्रौर यदि आत्मा एक शाश्वत द्रव्य दै तो उसे निर्लिप्र मानने 
पर ये अज्ञान, दुःख आदि केसे आए? यदी वह प्रठभूमिदे 
जिसने भ० महावीरको सवागीण अर्हिसाकी साधनाके लिय 
मानस श्रर्हिसाके जीवनरूप अनेकान्तदृश्ैन रोर वाचनिक 
र्हिसके निदु ररूप स्याद्रादकी विवेचनाके लिये प्रेरेत किया । 


यन क्रान्त दभरन- 


अनन्त स्वतन्त्र आप्पार्पे, अनन्त पुद्रलपस्मारु, एक धरम॑द्रव्य, 
णक अधमद्रम्य, एक व्यकाश्रव्य ओर असंख्य कालागुु्रन्य 
के समृहको दी लोक या विश्व कते हं । इनमें धर्म, अधमे, 
च्माकाश ओ काल द्रठर्योक्रा विभाव परिणप्रन नहीं होता । वे 
श्मपने स्वाभाविक परिणमनमें लीन रहते है । आत्भा रौर पुद्रल 
द्रन्येकि परस्पर सम्बन्ध य शरीर, इन्द्रियां आदि तथ। पुद्रलों 
के परस्पर संयोग-विभागसं ये प्त, नदी, प्रथिवी आदि उवन्न 
टोते रौर नर होते रहते है । इनक्रा नियन्ता कोई ईश्वर नदीं 
ह । सव अपने उव्यद्-व्यय-्रौत्य परिणमनमे अपने अपने संयोग- 


प्राक्तथन १३ 


वियोभोके आआधारपे नाना अक्तारोको धारण करते रहते हैँ! 
प्रत्येक द्रव्य अनन्त धर्मोका अ वरोधी अलंड आधार दै । उसके 
विराट्‌ रूपको शब्दसि कहना अरतभय है । उस अनन्तधमां या 
अनेकान्त वस्तुके एक-एक धभेको जानकर श्र उस अशं प्रहे 
पूरणताका भान करने वाले ये मतग्रह है जो पक्तमेदकी खष्टि करके 
रगनद्रष, संघपै, ईदिसाको वदा रहे दै । अतः मानस अरिसाके 
लये वस्तुके (अनेकान्तः स्वह्प द रौनी अवश्यकता है | जव 
मनुष्य वस्तुके विराट रूप तथ, च्पने ज्ञानकी आशिक गतिको 
निष्पत्त भावसे देखेगा तो उसे सहज दही यदह भान हृए वगर नहीं 
रद्‌ सकता कि-इसरोके ज्ञान मी वस्तुके किसी एक अंशको 
देख रे है अतः उनकी सदालुभूति-पूर्वक समीक्ता दोनी चाहिए । 
श्पने प्॑तके दुरभिनिवेशवश दृसरेका विना विचारे तिरस्कार 
नही होना चाहिए । द्रव्य, तेत्र, काल, भावकी अपेत्ता प्रत्येक 
वस्तुक विचार करनेकी पद्धति अनेकान्तदशैनका दी फल है । 


तात्पयं यह्‌ कि प्रत्येक पदाथ अपने चने गुण ओौर पयाय 
रूपसे परिणमन करता हृच्ा अनन्त धर्मोकरा युगपत्‌ आधार दै । 
हमारा ज्ञान स्वल्प दै । हम उसके एक-एक अंशको दूर उसमें 
पूणेताका अहंकार--ेसा ही है" न करे उसमें दुसरे धर्मोकि 
भी अस्तित्वको स्वीकार करे । यह दै वह मानस उच्च भूमिका 
जिसपर आानेसे मानस राग, दष, अहंकार, पत्ताभिनिवेश, 
साम्प्रदायिक मताग्रह, हठवाद, वितण्डा, संघपे, हिसा, युद्धः चादि 
नष्ट होकर पर-समादर, तटस्था सहानुभूति, मध्यस्थमाव, मत्री 
भावना, सहिष्णुता, वीतरागकथा, अन्ततः विनय, कृतज्ञता, दया 
रादि सात्त्विक मानस अदिसाका उदय होता दै । यही अर्हिसक 
तन्त्वज्ञानका फल दहै । अआचायेनि ज्ञानका उक्कृष्ट फल उपेक्ता- 
गदप न होकर मध्यस्थ अनासक्तं भावका उद्य ही चताया है] 
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५ स्याद्यदि 


स्याद्वाद अस्तभाषा- 


इस तरह जव भानस ्र्दिसाक्री सात्त्विक भूमिकाषर य 
मानव आजाता द तव इसके पशुका नाश दो जाता दै, दानव 
मानवमें वदल जाता ह । तव इसकी वाणीमे सरलता, स्नेह, समा. 
दर, नम्रता श्रौर निरहङ्कारा आदि अ जाते टै । खट होकर भी 
चिनम्र श्रौर हृदयग्राही होता रै । इसी निर्दोष भाषाको स्याद्‌ 
कहते ट । स्यात-वाद्‌ थात्‌ यदह वात स्या्त-अमुक निध्ित 
द्रष्िकोणसे बाद-कदी जा रदी दै । यहं स्यातः शब्द दुलभ 

` यकीनी, शायद, समवतः, कदाचित्‌ जसे -संशयकं -परिवारसं 
प्रत्यन्त दूर दै । यह त्रश निए्वयका प्रतीक दै शओरौर मापक्रं 
उस डंकको नष्र करता दै जिसके द्वारा अ्रंशमें -पृरणताका दुराय्रह, 
ग्रह्‌ ओर हठग्रह किया जाता दै । यह उस सर्व॑हारा प्रवृत्ति 

को समाप्र करता द जो अपने हकके सिवाय दृसरोके श्रम श्र 
अस्तिल्वको साप्त करके संघर्षं च्रौर दिसाको जन्म देती ई । यदह 
स्यातवादं रूपी अयन उस महान च्रहंकार-विप्रमञ्वरकी परमोपधि 
दै जिसके चेशे यह्‌ सानव॒तनधारी तृफान या ववृत्की तरह 
जमीनपर पैर ही नदीं दिकाता चौर जगतमं शास्त्रा, वाद-विवाद 
धरमद्विग्िजय, मतविस्तार जैसे आवरण रेता दै । दृसर्योको विना 
समभ दी नास्तिक, पशु, मिध्यात्वी, अपसद, प्राकृत, ब्रास्य, धृष्र 
रादि सभ्य गालिर्योसे सन्मानितत (१) करता दै । स्याद्वादः का 
(स्यातः चपनेमें सुनिधित दै! ओर महावीरने अ्रपने संघके प्रत्येक 
सदेस्यकी भापाशुद्धि इसीके द्वारा की । इस तरह अनेकान्तद्शेनके 
द्वास मानसशुद्धि यार स्याद्रादके द्रारा वचनशुद्धि होनेषर्दी 
स्र्दिसाक्रं चाह्याचार, वह्मचर्य आदि सजीव हए, इनमें प्राण 
ए चार्‌ मन, वचन श्र कायकरे यत्नाचारसे दनी श्प्रमाद्‌ 
परिणतिस यर्दिसामन्दि्की प्राणप्रतिष्ठा दुद! महावीरे वार 
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धार चेतावनी दी कि समयं गोयम मा पप्रादए--गोतम { इस 
श्रात्ससम्दिरकी प्राणप्रतिष्ठामें त्तणमाच भी प्रमाद्‌ नकर । 


श्राचारफी परस्पराका एख्य पापा तन्छज्नान - 


इस तरह्‌ जव तक बुनियादी वार्तोका तत्वज्ञानन होतो 
फेवल सदाचार्‌ श्मौर नैतिकताक्रा उपदेश सुननेमें सुन्दर लगता दै 
पर चह्‌ युद्धि, तकं, जिज्ञासा, मीमांसा, समीक्ता शरोर समालोचना 
की वृश्चि नहीं कर सकता । जवं तक संघके ये मानस विकल्प नदं 
हटेगे तव तक वे वौद्धिक दीनता मानस दीनताके तामस भावोसे 
त्राण नहीं पा सकते शमर चित्तम यथार्थ निर्वैर बृत्तिका उदय 
नहीं कर सकते । जिस आत्साके यह सव होना दै यदि उसके दी 
स्वसूयका भान नहो तो मात्र अनुपयोगिताका सामयिक समा- 
धान शिष्योके महको चन्द्‌ नदीं रख सकता । आखिर मालं क्य- 
पुत्तने बुद्धको साफ़ साफ़ कह दिया किं आप यदि नहीं जानते 
तो साफ साफ क्यों तीं कहते कि मे नदीं जानता-मुभ नदं 
माल । 

जिन प्रश्नोको .चुद्धने अन्याकरृत रखा उनका महावीरने अने- 
क्रान्त दषटिसे स्याहाद्‌ भप्रामें निरूपण किया । उनने श्रत्माको 
द्रव्यदृष्टिसे शाश्वत, पयायदृष्टिसे अशाश्वत वताया । यदि 
्रात्मा कूटस्थ, नित्य, सदा अपरिवतेनशील माना जातादैतो 
घूख्य-पाप सव व्यथं हो जति है क्योकि उनका असर आत्मापर 
तो पड़ेगा. नही । यदि अत्मा त्ण-विनश्वर शरोर धाराविद्दीन 
निःसनतान, सवेथा नवोत्याद बाला दै तो भी कृत कर्मर 
निष्फलता होती दै, परलोक नहीं चनतता । अतः द्रज्य-दरष्टिसे 


ॐ देखो प्रो> दलसुख मालवणिया लिखित रौनत्क॑वार्तिकष्टी 
प्रस्तावना 1 
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धाराप्रवाही, प्रतिद्र-परिवतित संच्कारभाही आत्मामं दी पुस्य- 
पापक्रतूःत्य, सदाचार, व्रह्यचय॑वास आदि साथेकं होतेह इनमें 
न चओमौपनिपदोकी तरह समन्तव।दक प्रसंग है खौ न जड़करदियों 
की तरह उच्छेदर्वादका डर है। ओ न उसे उमयनेपेधक 
अशश्वतानुन्छेद द" जतै विधिविदहीन ३।ब्दसे निर्देश करनेकी 
ही आआरश्यकता दे | 


यही सव विचार कर म> महययीरने लोक, परलोक, श्रार्मा 
शमादि सभी पदार्थोक्रा अनेकछान्तद्ष्टिसे पण विचर पिय! शौर 
स्याद्रादवाणीसे उसे निरूपएका निर्गोप प्रकार वत्ताया ¡ यदी 
लेन द+नकी प्र्ठभूमि है जिसपर उत्तरफालीन आचारयेनि श्ता- 
वधि प्रन्थोकी रचना करके भारतीय सादहित्यागारको आलोकित 
किय । अकत स्याद्वादः पर ही वीस छोटे-मोटे प्रन्थ लिखे 
गवे है| 
इस अनेकान्तं विशाल सागरम सव एकान्त समा जति है । 
आचायै सिद्धसेन दिवाकरके शब्दम ये स्याद्धादमय जिनवचन 
मिध्यादर्शनके समृदरूप दहै ( इसमे समस्त भिध्यादृष्टियां 
अपनी अपनी पक्तासे विराजमान ह) ओर अमृतसार या 
यतस्वादु द । बे तटस्थचृत्तिवाले संविग्न जीर्योको अतिशय 
सखदायक है । बे जगतका कल्यार्‌ करे-- 
“भद भिच्छादं सणसमृहमइयस्स अमयसारस्स । 
जिणवयणस्स भगवश्मो संवि रगसुदाहिगम्मस्स ॥। 


प्रस्तुन स्यद्रादसिद्धिमे इसीलिये स्याद्रादक प्रसंगसे सवथा 
नित्यस्व-अनित्यत्व आआदिका निराकरण अनेक प्रकरणोमें करके 
अन्तमं यदी दिखाया गया दै कि नित्यानिस्यात्सक स्याद्रादरूप 
्रात्मामे दी पुख्यपापकवरत्व-मोक्दरत च्मादि बन सकते है। 
चदी सुखके लिये प्रयत्न कर सकता द | 


प्क्षेथन ९१५ 


भ्रन्थकार्‌ वादीससिहके समयके सम्बन्धे सस्पादकने पया 
उःदापोह्‌ करके उनका समय ३० ७५० से ८६० तक सिद्ध करिया 
हे । साथ ही वाधकोका निराकरण भी किया है ¦ पर ५ धारा 
निराधारा निरालम्बा सरस्यती" पदोकरा सास्य अकर्पिक नदीं 
कहा जा सकता} ओर यदी 'एक रला बाधक दै जो सन्देहको 
थोडा अवकाश देता है। पर यदि आदिपुराणएकारने इन्दीं 
वादिसिदह्छा उल्लेख किया है तो उक्तं सन्डे निरधार हो जाता 
दै । फेसी दशामें यही मानना होगा कि परिमल कविने यदहसे 
इस परिमलका संचय किया दह्येगा । 
अन्तसे सै सस्पादकके अध्यथसायकी सादना करता दू 
रर उनसे एेसे ही अनेक प्रन्थोके संपादन-संशोधनकी आशा 
करता हू | 
५9 [र (~ ~ | मके 
अन्तमं मे समाज शओ्रौर साहित्यप्रकाशिनी संस्था 
संचालकौसे एक निवेदन कर देना चाहता हरं कि पुरातन आचार्यो 
की डीघन्त कृति्याका उद्धार, सम्पादन-प्रकाशान आदि उद्धारकी 
माचनासे करे, “इन्हें छपा कर क्या होगा ?, यदि ये न पतीं 
तो क्या कास रुक जाता ?२,.श्टुपा छपाकर रखते जाच्मो धिकतती 
नहीं आदि व्यापारिक भावनासे नदी । साहित्यकार उस मशी 
तरह दै जो अपने ज्ञान-यौवनमें मानस-गभेको धारण कर चिर 
साधनाके चाद एकं विचार-शिशुको जन्स देती है । उसके गर्भै- 
कालके भोजनके वजनसे उस शिशुको -तोलना मावृस्वका श्रप- 
मान करना दै । जड़से जड़ तो तौला जा सकता दै पर उसकी 
चेतनाका मी क्या सोल-तोल किय! जा सकता दै ? हम आन 
तक मनुष्य है, जेन दै ओर अहिंसा तथा अनेकान्तदशेनकी 
ज्योत्तिको अपने निवेल जड हाथमे थाये हुए हे । यह इन्हीं भ्यो 
की परम्पराका पुण्य फल ह । अतः इन अ्योतिधेरोको स्नेहदान 
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दो जिघपरे ये टिमटिमाते रहं चौर जगतको अपने श्रस्तियका 
भान कथते हृ प्रकाश्पथ सफावें। 


| _ समाजमें विद्धानोकी संख्या सकद दै । प्र इस कानयक्ञके 
~ हता कितने हं १ चोर सभाजने बुद्धियूषैक किततनोको इस ओ 


ग्रसित किया ? यह प्र स्डे दिज्तसे 


द्वारक वरृत्तिमे सोचनेका 


दे १अआभशादरै इस नघ्र मौर खष्ट निवेदन पर ध्यान जायगा, 


भारतीयज्ञानपीट, काशी) 
म-८-५० 


अशुद्ध 
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रस्म आर्‌ पयव. 

सन्‌ १६४० में श्रीयुत प° के° भुजवलिजी शाखी मूडविद्रीकी 
कृपासे इस प्रन्थकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई । उस खमय मै अन्य 
्रन्थोके सम्पादन-कायेमे लगा हृुच्रा था छौर इसलिये इसे 
सरसरी दिस ही देख सका 1 इसफे वाद यह कोर डद वपे तक 
वेसा ही पड़ा रहा । वादमे अवकाश मिलने पर इसे पुनः गौरसे 
देखा तो भ्रन्थ वहत सहत्वपृणे जान पड़ा, अौर तव अगस्त १६४८ 
के'अनेकान्तः चपर ६, किरण ८ में वादीमसिह सृरिकी एक अधूरी 
पूवे कृति--स्याद्वादसिद्धिः शीषंक लेख द्वारा इस प्रन्थका 
विस्त परिचय दिया तओरौर लिखा कि--{हम उस दिनकी प्रतीतां 
है जव बादीससिहकी यद्‌. अमर कृति प्रकाशित होकर विदानो 
अद्वितीयः आद्रको प्राप्न करेगी चओ्रर जैनदशनकी गौरवमय 
प्रतिष्टको वदृवेगी } क्या कोद महान्‌ साहित्य-प्रमी इसे प्रकाशित 
कर महत्त श्रेयका सागी वनेगा ओर प्रन्थ-प्रन्थकारकी तरह 
अपनी उज्ज्वल कीर्तिको असर वना जायेगा! इसे पद्कर श्रद्धेय 
प॑० नाथूरासजी प्रमीने ३ नवस्वर १६४८ को हमें एकर पत्र लिखा- 

"क्या इसकी एक दी प्रति उपलब्ध है १ जो प्रति उपलन्ध है 
क्या अकेली उसौ परसे यह अ्न्थ प्रकाशित किया जा सकता रै १ 
च्या आप उसके सस्पादित कर देनेके लिये समय निकाल सकते 
है? मै सोचता हु कि यदि हो सके तो यह्‌ ग्रन्थ माणिकचन्द्र 
म्न्थमालासे छपा दिया जाय । इधर ६-७ वप॑से प्रन्थमालामें कोई .. 
्रन्थ नहीं छपा ॥ । ४ 

्रमीजीके दस पत्रको प्राप्त केर हमने इसके सम्पादनादिकी - 
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उन्हे सहप स्वीकारता दे दी श्रौर ७ नवम्बर १६४८ को -उसका 
कायारम्भ मी कर दिया । परन्तु अन्धक प्राप्न प्रतिलिपि वहत दी 
अशद्ध चरर त्रुटित होनेसे प्रेसकापीका मूल ताडपत्रीय प्रतिसे, 
जो मूडविद्रीके जेन-मरके भर्डारमें खुरदित दै चौर जि्तके वदां 
दोनेका पता पीचे सालूस पड़ा, मिलान किये विना उसे प्रेसमें 
देना उचित एवं इष नदीं सममा । > तः उसे म॑गानेके लिये दमने 
पं के० जुजवलिजी सीको पत्र लिखा । शाखीजीने उक्त भरति 
हमें तुरन्त भेज दी । पर मृल प्रति कन्नड लिपिमें दोने ता 
सरसावामे आसपास उसका कोड जानकार न होनेसे प्रन्थका 
काम दो-ढाद सहिते रुका पड़ा रहा । १८ फरवरी १६४६ को जव 
युक्त्युशासनके मिलानकार्य॑से चनारस जाना पडा तो वद्य 
पं देवरमभषटरूजी न्यायाचायेके साथ, जो कन्नड तथा संसत 
दोनेकि योग्य चिद्वान्‌ रै, इसका मृल प्रतिसे मिलान किया गया | 
मिलान करने पर प्रायः समी अशुद्ध पाट ठीक होगये चोर डुल 
त्रटित पाठ भी परे होगये; क्योकि मूल ताड्पत्र प्रति प्रायः शद्ध 
हे मौर च्नच्छी तरद पदी जाती दै) सिलानसे जो सवसे वडा 
फायदा हुमा वह्‌ यद्‌ ह्या कि प्राप्न प्रतिलिपिमें जो चौदहवै प्रकर्ण- 
की ५७ से ७० तक १४, ब्रह्मदृपणसिद्धिः प्रकरणी ५२ से १८६ 
तक १३८ खीर अन्तिम प्रकरणकी € = १५८९ के लगभग कारि- 
काट एवं उपलब्ध अन्तिम उद्-दो अधूरे प्रकरण चटे हृएये वे 
सव इस भिलानसे प्रकाशमे अगये । आाश्चयंकी वात्र कि 
इतनी कारिकार्प एवं प्रकरण-के-ग्रकर्ण लेखकने छोड दिये थे ! 


यद उल्लेखनीय दै कि इसी भिलानके दौरानमें माननीय 
पं० मदेन्द्रमारनी न्यायाचा्यैते थी इस प्रन्थकी एक प्रतिक्लिपि 
प्राप्त होगद, जो उन्होने भारतीय ज्ञानषीठ काशीके लिये कन्नड- 
‰ ~: + कराई थी। इसमें उक्त सव कारिका व प्रकरण मौजृद है । 


४. 
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इस तरह प्रन्धक्नो मूल ताडपत्र मतिसे मिलानादि द्वारा प्रेसमें 

देने योग्य बनाकर उसे जुलाई १९६४९. मे अकल प्रेस, देहलीको 

छपतेके लिये दे दिया ऋर ७ अप्रेल १६५० तक्र वड्‌ प्रस्तावनादिः 

संहित छएकर तैयार होगया । फिन्तु दुःख दै किङ विन्न 

वाधाच्यो एवं कारणोसे, जिनमें सेरे शिशुका जन्म लेकर १८ दिनः 

` वाद्‌ वियोग हो जाना मी ए खास कार्ण दै ओर जिसने बहुत 
दी उत्साह भङ्ग किया, म्न्थको जल्दी प्रस्तुत नहीं कर सके । 


म्रति-पस्चिय 
न्थके संशोधन ओर सम्पादनमे हमने मुख्यतः ्तः, सः 


अतियो ओर कर्ही-कदीं क प्रतिका भ उपयोग किया दहै! इन 
तीनो मतियोका परिचय इस प्रकार दै - 


. त प्रति--यह त।डपचरज्ञाषक तः संज्ञक मूल ताडपत्रीय 
अति दहैजो (स, क" दोनों प्रवियांकी मावृप्रति दै। मूडविद्रीकं 
जेन-मरके भर्डारमे जो ६०६ सं ख्याङ्कित ताडपन्रीय प्रन्थ हे च्रौर्‌ 
लिसमे ५५६ पचर हे उसीमे यह्‌ स्याद्वाद स्ः हे । उसमे यह्‌ 
२३६ वें पचसे २५६ बे पच्च तक दै । वी चमे २४७ से २५३ तक 
७ पत्र गायवः ( नष्ट ) हँ । अतः उपलब्ध ब्रन्थक्रा लेख रर॑६्से 
-२४६ तक ११ ओर २५४ से २४६ तक ३ कुल ११--३ = ४ 
पत्रमे पाया जात्ता दै । इन ९१४ पत्रमे €«< कारिकार्द हे । २५६ से 
श्मागे कड पन्न उक्त ताडपतर म्रन्थमें नदीं ह चौर इसल्लि९ प्रस्तुत 

स्याद्रादसिद्धिः पूणं एवं अधूरी दी उपलब्ध दं । जा सत्त पत्र 
गायव है उनमें लगभग ३५० कारिकर्पे हानी चाहिष; स््योकि 
एक-एक पत्रमे प्रायः ५०-५० कऋारिकर्पे पाड जती हे । यदिय 
सात पतर च्रौर द्योते तो २५०1६५० = १०२० कारिकाच्रंका यह्‌ 
एकर अपूव दार्शनिक ग्रन्थ जैनवाडःसयकी द्वितीय निधि होता । 


श 


२ स्याद्वादसिद्धि. ` 


फिर सी ६७० जितनी कारिकार््मोवाला-भी यद्‌ प्रन्थरत्न ञन- 


दाशेनिक्र प्रन्थोके कोपागारको अपनी आभासे चमचमा देगा 


रर उनमें प्रमुख स्थान ग्रहण करेगा। यह्‌ ताडपत्रीय भ्रति 


अत्यन्त जीख-शीरै दै ओर दीमर्कोने उसके आदि, मध्य ओर्‌. 


अन्तके दिस्सेकि खा लिया दै तथा अन्तके तीन पत्रोंकोतो 


उन्दनि वहत द्य यादा खा लतया दै--पाद्‌-- "पराद्‌ अरि . 


कारिकर्पै-की-कारिकर्पिं नष्ट होगद है! यह्‌ प्रति अञुसानत 
एक हजार वपैसे कमकी पुरानी नदीं द्योगी । पत्र लम्बेनुमा हैं चोर 
एक-एक पत्रके तीन-तीन भाग है तथा प्रत्येक भागते ६-६ पंक्तियोँ 
एतं प्रत्येक प॑क्तिमे लगभग ६३-६३ अच्तर दै । ए प्रषटमे २५अधथवा 
एक पत्रमे ५० कारिका है । काश } यह १४ पत्रात्सक प्रतिभीन 
मिली होती तो जेन-वाङमयकी - इस अमर कृतिके सम्बन्धे 
दन दो शब्दके लिखनेका भी अवसर न मिलता। 


२. स प्रति--ारम्भसें दमे यदी प्रति मिली थी अर जिस. 


प्ररसे प्रेसकापी तेयार करनेमें इसके काफी श्रशुद्ध दोनेसे ददरा- 

तिहरा परिश्रम करना पड़ा । यह्‌ सरसावावोधक सः नामक प्रति 
दै इसमे ८६ प्रर दै ओर प्रव्येक प्रष्मे ११-११ प॑क्तियोँ तथा 
एक-एक पंक्तेमे प्रायः १८-१८ अकर हँ । कागज २०२८ ३०८ पेजी 


वादामी रंगक्रा दै ओर प्रतिलिपि नीली स्यादीसे लिखी पुष्ट ई । . 


इसमे कारिका््रोकी संख्या ताडपत्र प्रतिके अनुसार प्रकरणगत 
न देकर समप प्रन्धकीद्ांहं ओर वह्‌ १ सं तेकर ५०१ तक दं) 
कटी-कदीं यदह संख्या गलत भी लिखी गड दै श्र शभाव- 
प्रमाण्टुपणसिद्धिः नामके १२ ये प्रकरणमें ४२१ की संख्याके वाद्‌ 


यगा ऋार्कक्नि, 'जसक्ा प्राकरणिक कमसख्या १३ द, ४३२. 
न तललक्रर >> लखा गड दं आर इस तरह्‌ अगं सव जगदहं 


१९५ छकनक फर पड गयाद्‌) 


न 


4 2 0 क» ०। 
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१. क ्रति--यह भारतीय ज्ञानपीठ काशीकी प्रति दै, जो 
सुवाच्य तथा सुन्दर अक्रमे लिखी हृद दे ओर्‌ जो २००८३०/८ 
पेली सफेद्‌ लद्‌ार पुष्ट कागज पर नीली स्याहीसे लिखी दै! 
इसका काशीसुचक भ्कः नाम है "सः प्रतिसे यह प्रतिकम 
अशुद्ध दै 1 


संशोधन ओर त्रटित पाटपतिं 


उपर कहा गया दै किं आरम्भमे जो प्रति प्राप्र हृदे थी उसमें 
चहुत अशुद्धियां, पाठभेद ओर चटित पाठ विच्यमान है । उनका 
संशोधने हमने मूल ताडपत्र प्रतिके आधारसे कियाद चौर 
संशोधने उससे वडी सहायता ली रै ! ताडपन्र प्रतिमे जो 
पाट च्रटित हैं शौर जिनकी संख्या वहत चडी दहै उनमे सौ-ड्दसौ 
घटित पाठोकी पूर्तिं विपयसंगति, सन्दभे ओर प्रकरणके अनु- 
सार हमने यथाशक्ति अपनी ओरसे करनेका प्रयत्न किया है 
ओर उन्हे [ ] रेसे त्रोकटमे रखा दै । तथा शेपको समय 
एवं श्रमसाध्य जानकर छोड दिया है । उदाहरणएके तौरपर कु 
पाठभेदात्मक संशोधनं श्रीर्‌ भ्रटित पटोंकी पूर्विको नीचे दिया 
जाता है, जिखसे. पाठक उनकी संगति एवं प्रामाणिकता दिको 
कुद. जान.-खकेगेः-- ॥ 


संशोधन -- 


त क्‌ 
दैत्यादयः (७.४) = दैतयादृषटहयोः दैत्योकषटदरयोः 
चक्वृत्वभावतः (८-२) वक्ठृस्वभावतः वक्तृत्यभावत 
छयश्यान्येश्वाचकल्प्यते (१०-१६) त म्रतिवत्‌ द्यस्यान्येव कल्प्यते 
यै दाध्यंयनं (१०-२७) यद्र यतयं यद्र यतयं 
दधुनेव भवेदिति (१०-२७) दधुने भववेदिति स प्रतिवत्‌ | 


य स्याद्रादसिद्धि 

तत॒ । स -` फ 
वो द्धीय्यात्‌ (१०-३४) वौद्धेयत्वात्‌ जाद्धियत्ातं 
सद्धावाद्रे दो (१६२) सद्धविोद्धेदो सद्धावोद्रेधो 
गुणः कर्माच्नीरूपल्व- त प्रत्तिवत्‌ गुणस्तस्मान्नि- 

तयेत्यसत्‌ (११-११) रूषत्वत 'इत्यसत्‌ 

ततो दोषा (११-१३) तदोपा तदोपा 
यो गे(१४-२०) यागे यागे 


पयुदासनजर्थे्तः-(१२-०) परथ दासन इस्यंतः "पयु दासन `इथंतः 


चटित पाटोकी 'ूर्वि-- 


९. [नमः श्रीवद्धेमाुनाय ` (१-१) 
२. सौ [स्य॑वा दुःखमेव वा] (१-२) 
३. प्र [थिच्यादिभ्य' इ] स्मेव (१-६२) 
, नीय [मानत्वमे] नयोः (१-१५) 
~ ५. धर्मो [न स्यार्फलात्य] यान्‌ (२-१) 


६. इति चेत्‌ द्रमिष्टं [हि चान्योन्याश्चरय | दूपणम्‌1 (२-२) 
७. सन्ता [नो दि भवेत्तत्र ततः] कवु; फलात्ययः] (४-१) ` 
८. न हि [स्यपैकताऽभवे वौद्धानां ] स्मरणादिकम्‌ । (४-५९) 
६. प्तधर्म॑लदीनोऽपि [गमकः कृत्तिको] दयः ।॥ (४८३) 


स॑स्फरणकी उन्लेखनीय वातं 


इस संस्करणकी जो उल्लेखनीय' व्रा है वै निम्न दै.-- 


्रन्थको अधिक शुद्ध रूपमे प्रसत करने तथा चटितं 
पार्टोकी पृतं करलेक्रा यथे प्रयत्न किया गया है 


सम्पादनके विपयसें २५ 


२. हिन्दी.सारंश भी साथमे दे दिया दहै जिससे हिन्दी- 
भापामापी भी प्रन्थके विषयों एवं तद्गत हार्दको समभ सकेगे । 
विपयसूची भी साथमे निबद्ध दै । उससे मी उन्दः लाम पहुंचेगा । 


३. अन्तम दो परिशिष्ट भी लगाये गये है जिनमें एक स्या- 
दवादसिद्धिकी कारिका््रौके अनुक्रमका दै ओर दूसरा म्रन्थगत 
व्यक्तिसिद्धान्त-सम्प्रदायादि वोधक विशेप नामोकी सूचीका दै । 

४. वत्तीस प्रकी विस्त प्रस्तावना दै जिससं भ्रन्थ शओरौर 
म्रन्थकारके सम्बन्धमें विस्तारसे प्रकाश डाला गया हे। 

५. दशेनशास्त्रोके विशिष्र अध्येता, सम्पादक, सेखक एवं 
समाजके ख्यातिप्राप्त विद्वान्‌ माननीय प महेन्द्रङ्ुमारजी न्याया- 
चायेका वचिन्तनपूे प्राक्तथन भी निवद्ध दै जिससे उन्होने जैन- 
दरोनके प्रसुख सिद्धान्त एवं प्रस्तुत प्रन्थके प्रतिपाद्य विषय 
स्याद्वाद” पर सुन्दर प्रकाश. डाला है । 


दत्ञेता-प्रक्रारन 


इस ग्रन्थके कायमें हमे अनेक सदय महानुमावोने भिन्न- 
भिन्न स्ूपमें सहायता पंचा दै उसके लिये इम उनके अत्यन्त 
कृतन्ञ है । माननीय सुरूतारसाहव श्र म्रेमीजीने इसके सस्पा- 
द्नादिके लिये उत्साहित करिया तथा अपना अटुमवपूणे परा- 
मशो दिया । सम्माननीय पं महेन्द्रककुमारजी न्यायाचार्यने मेरे 
अनुरोधको स्वीकार करके अपना चिन्तनपूरौ भाक्रथन लिखनेकी 
कृपा की च्रौर मिलानके लिये काशी पटुचने पर इस कायंकी सरा- 
हना करते हुए प्रोत्सादन दिया । श्रीमान्‌ पं के० मुजवलि 
जी शास्त्री मूडविद्रीने इस्त-लिखित तथा ताडपत्रीय प्रतियां 
मेजकर मुभे असगृदीत किया | प्रिय भित्र पं> अृतलालजी 
जेनदशैनाचायै शौर पं० देवरभद्ली न्याया चायने मिलान काये 


२६ ॥ स्याद्वादसिद्धि 


सदयो ण दिया । इन सव सप्पुररपाके सोजन्यक्रा दी प्रस्तुत 
न्त , + सै क 
पल दै चौर उसका श्रेय इन्दींको प्रात्र रै, अन्यथा मै अकेला क्या 
कर सकता धा । 
न प्रन्धकासें, सस्पादक़ योर लेखरकरोका सी 
मन्थां आदिते कुञ्ं मी सहायता सिली दै! 
सम्पादक 
५ क, = 
द्रियागंज, टेदली दरबारालल कस्या) 
६ अक्तृवर १६५०; (मुख्याध्यापक श्रीस्मन्तभद्र विद्यालय) 


। ( विपय-सृचीका शोपांश ) 
, विषय कारिका विधय कारिका 
१ जी व-्रह्यचिचार १ ०प८-१ २५ १ ६ ४ ०७००० ००००००० १ -६3 
१०. वेदसे ब्रह्मज्ञानी 


भ ¢ 
(^~ (~ [> = च धम { मकर 
सिद्धिका निरा- १. अनेकधमात्मक वस्तु 


करणा ` {६२६-{२३ की शअरसंभवताकी 
४; ५, ५ 4 ध त्‌ . 
१९. त्रह्यज्ञानका रका अर उसका 
फल ““ १३२४-५ निराक्ररण ““ - १ 


१२. त्र्य तथा अविद्या कल्पित 
भेदकी सविस्तर 
च्राललोचना १३६-{८७ 

५२. शन्येकान्तमें 
दोप प्रतिपादन श्रत ध 

- स्याद्रादकी समी- ३. अन्यापोदसे धभेद 
चीनता  ““ ०६ माननैका खस्डने ६ 


२. वौद्धोद्रारा एक वस्तु 
मे अभिमत कायं- ` 
कारणतारूप धमं- 
भेदका दृ्रान्त -५ 


न 
< 


प्प 


- प्ररत क्वः 
-स्यादादपिदि चओ बादीभरसिषरि 
१. स्याद्रादसिद्धि 


(0 न ~: << 
(क) प्रन्थ-परिचय 

इस म्रन्थरत्नका नाम श्याद्वाद्‌ सिद्धिः है । चह दाशतिकल्लिसे- 
मणि वादोभसिदहसूरिद्धास रचो गई महत्वपूरं एवं उचफोटिकी 
दाशेनि्त कृति है । इसमें जेनदशंनफे मौलिक ओर महान्‌ सि- 
द्वान्त ` ्याद्वाद्‌ः का प्रतिपादन करते हए उसका विभिन्न भरमाणो 
तथा युक्त्योसे साधन क्रिया गवा हं | अतएव इसका “स्याद्राद- 
सिद्धिः यह्‌ नाम मी साधक हे । यह प्रर्यात जैन तारिक अकले- 
केदेवके न्यायविनिश्चय आदि जैसा ही कारिकात्मक प्रकरण- 
मन्थह । किन्तु दुख है क्रि यह विद्यानन्दकी (सत्यशासनपरीक्ताः 
छ} हेसचन्द्रकी श्रसाणमीमांसाः की तरह खण्डित त्तथा अपू 
ही उपलन्ध होता हे । मालूम नदीं, यह च्रपने पूरे ल्पमे आर 
किसी शास््रभरडारमें पाया जाता है चा नहीं । अथवा, मन्धकार 
फे अन्तिम जीवनकी चह स्चनां है जिते वे गवास हो जानेके 
कारण पूरा नदीं कर सके १ मूडविद्रीके जौनमरसे जो इसकी 
एकं त्यन्त जीखं-श्षीणं ओर प्राचीन ताडपत्रीय प्रति भप्त 

है वथा जो बहुत ही खण्डित दशाम विद्यमान दै-जि्तके 

श्रनेक पत्र सध्ये ्ौर किनासंपरद्टे हुए दै ्नौर सात पन्न 


त 


स्यदिदकिद्धि 


५) 


तो बीचभे बिल्ल ही गायव हैँ उससे जान पड़ता है श मन्थकरर 
नै इसे सम्भवतः पूरे रूपमे ही स्वा है । श्रौर इसलिये यद्वि यह्‌ 
अभी नष्ट नहीं हा तो असम्भव नहीं इसका अदुसन्धानं 
होनेपर यदहं किसी दृसरे जं नेतर शास््भण्डारमेः सिलल जाय । 


यं प्रसन्नताकी -वात है किं जितनी स्वना उपलब्धं दै उसमें 
१६ प्रकरणं तो पूरे न्नौर १४ वाँ तथा अगते २ प्रकरण अपण 
मौर इस तरह पूरण ~अपृणः ६ प्रकरणं मिलते है । अौर इन 
सव प्रकरोमि (२४--४४--५४-1-८६१ 1-३२-२२ २२२१ 
+ २३-३६-२८ १६-२५-७० ~ १२८1-६ = ) ६५० जितनी 
कारिकां सनिवद्ध है । इससे ज्ञात हो सकता है फं प्रस्तुत भन्थ 
कितना महान श्रौर विशाल दै ' दभाग्यसे अव तक्र यह विदस्सं- 
सारके नमक्ञ शायद नहीं खाया रौर इसलिये श्रमी तकं रप 
रिचित त्था चश्रकाशित दृशामें पड़ा चकला साया + । 


(ख) मापा ज्रोर रचनाशोल्ती 

दाशेनिक होनेपर मी इसको.भाषा किशद्‌ ओर वहुतं कुद 
सरल ह । आप अन्थको सदजभावसे पटृते जाइये, विषय - समभ 
मे अत्ता जयेगा । ह्मे सी स्यल है ज्य पाटक्के 
अपना प्रा उपयोग लगाना पड़ता है चरौ जिससे प्रस्थकी प्रौढ- - 
ता, विशिष्टता षटवं चपर्वैताक्राभी कृष्टं अनुमव होजाञादहै। 
यद्‌ प्रन्धकारकी मौलिक स्वतन्त्र पद्याव्मक रचना है--किसी दूतरे 
गद्य या पद्यरूप मृलकी व्याख्या नही हे ) इस प्रकारकी स्वना. 
को रचनेकी प्रेरणा उन्दः अकलंकदेवके न्यायविनिश्चयादि श्रौर 
शान्तरक्तित्तादिके तच्वषग्रहादिसें मिली जान पड़ती ह+ 

धमकीर्तिं (६२५३०) ने सन्तानातरतिद्धि, ` कल्याणर क्षित 
(७०० ई ने वाह्याथेसिद्धि, धर्मोत्तिर (ई० ७२४) ने ` परलोकः 


- स्तावनः य 


` सिद्धि नोर क्षणभङ्गसिद्धि तथा शङ्करानन्द (&० ८००) 
च्मपोहसिद्धि ओौर भक्तिबन्धसिद्धि जैसे नामों वाले प्रन्थ बनाये हैँ 
अरर इनसे भी पहले स्वामी समन्तभद्र {विक्रपकीररी, ६ री 
शती) खर पूथ्यपाद-देवनन्दि (विंक्रमकी ६ ठी शती) ने -क्रमश 
जीवसिद्धि वथा सवाथेसिद्धि जैसे सिद्धयन्त नामके भ्रन्थ रचे 
हे । सम्भवतः वादीमहने अपनी यह स्याद्रादसिद्धिः भी. उस्र 
तरह सिद्भ्यन्त नमसे रची दै१ 


ग) विषय-पारेचय 


अन्थके आदिमे म्रन्थकारने प्रथमतः पहली कारिकाद्वारा 
मङ्गलाचरण रैर दूसरी कारिकाद्ारा भरन्थ वनानेका उदेश्य 
दशित किया है । इसके वाद उन्दने विवक्तिति विषया प्रति 
पादन प्रारम्भ किया दहै 1 वह्‌ ववक्तित्त विषय है स्याद्रादकी 
पृसेद्धि ओर उसीमे तत्तवव्यवस्थाक्रा तिद्ध दोना इन्द्ींदो 
चातोंका इसमें कथन किया गया है चर प्रसङ्गतः दर्शनान्तरीय 
मन्तन्योकी समीत्ता मी की गेह! । 

इसके क्तिये प्रन्थकारने प्रस्तुत प्रन्थमे अनेक प्रकश्ण रखे है । 
उपलब्ध प्रकरणे बिषय-वणेन इख प्रकार हैः-- 


१, जीवसिद्धि-- इसमें चार्वाकको लष्टय करफे सहेतुकं जीव 
५ [ चप 9 ४.4 ष्‌ 
र ्रास्मा)की सिद्ध की मह है रौर उसे भूतसंघतका काय मानने 
का निरसन किया गया है । इतत प्रक्रमे २४ कारिकार' हें । 


२, फजमोक्तलामावसिद्धि--इसमे वोद्धोके रणिकवादमें 
दूषण दिये गये है! कहा गया है कि क्षणिक चित्तसन्तानरूप 
` आतमा धमांदिजन्य स्वगादि फलका भोक्ता नहीं वन सकता, 
क्योकि धमांदि करनेवाला चित्त त्णष्वंसी है- वह्‌ उसो समय 


ट स्यद्वादसिद्धि 


लष हो जाता है चौर यह नियम है कि “कर्ता द्यी फलमीक्ता रीता" 
अतः आत्मको कथंचित्‌ नाशक्ील- सर्वथा नाशशौल नर्ही- 
स्वीकार करना चाहिये । मौर उस हालतमें कवरत्व अर फल. 
भोक्वृत्व दोनों एक (आत्मा)के वन सक्ते. हे। यदह प्रकरण 
४४ कारिकाग्रामें पुरा ह्राद). 


३. युगपदनकान्तसद्ध-- इसमें वस्तुको युगपत्‌-एक साथ 
वास्तविके अनेकधमालक सिद्धकिया गया है मौर वौद्धाभिमत 
अपोह्‌, सन्तान, साद्रश्य तथा सृति आादिकी युक्तिपृणं स- 
मीक्ञा करते हये चित्तच्षणोंको निरन्वय एवं निरंश स्वीकार करने 
मे एक दृषशा यह दिया गया हं कि जव चिनच्चक्तणोसं च्रन्वय व्यापि- 
द्रव्य) नर्द है-वे परस्पर सवथा भिन्नहैतोष्दाताकोही स्वभ 
च्मरौर वधककोः ही नरक दयोः यह नियम नही वन सकता ¡ प्रत्यत 
इसके विपरीत भी सम्भव दै-दाताको नरक चरर वधकको 
स्वगे क्यो न हो १ इस प्रकरणम ७४ कारिकाए' है । 


४. क्रमानकान्तसिद्धि-- इसमे वस्तुको क्रमसे वास्तविक 
अनेक धर्मविाली सिद्ध क्रिया हे) यह प्रकरणा भी तीसरे. रकरण 
की तरह्‌ क्ष एिकवषट्री वोद्धको ल्य करके लिखा गया है । इसमें 
कहा गया है क्रि यदि पव ओौर उत्तर पर्ययम एक अन्वयी द्र्य 
नदहोतोनतोडउपादान््रेपादेयभाव वन सक्ता ह, न प्रत्य 
भिन्ना वनती रहै, न स्मस्ण वनता है.-ओ्रौर न व्या्नि्रहण दी 
वनता दै, क्योंकि क्षणिकैकान्तमे उन (पर्वं - चौर उत्तर पर्यायो) 
मं एकता सिद्ध नदी होती, चर ये सव उसी समय उपपन्न होते 
हं जव उनम एकता (ज्रनुस्युतरूपस रदनेवाला एकपना) हो । 
प्रतः जिस प्रकार सिद्ध क्रमवती स्थास-कोश-कुशल-क पल-घटाद्‌ 
नेक पयोय-धर्मोसि युक्तं दे उसी प्रकार समस्त दस्त भी क्रमसे 


प्रस्तावना तै 


नानाधमत्सक है ओरौ वे नाना धम उनके उसी तरह वास्तविक 
हे जिस तरह मिद्धीके स्थासादिक । 

यहां यह ध्यान देने योभ्य है कि वादीभपिहकी तरह विद्या- 
नन्दने भी शअनेकान्तके दो मेद बताये ह+ - एक सदहानेकान्त 
चौर दूसरा क्रमानेकान्त । ओौर इन दोनों अनेकान्तो कौ भरसिद्धि 
एवं मान्यताको उन्होने श्रोगद्धापच्छाचायके “शगुखपर्ययवद्‌- 
द्रच्यम्‌ [त° सु० ५.३०] इस सूत्रकथनसे समर्थित किय। है 
मथवा सूत्रच्मरके कथनको उक्त दो अनेकान्तोकी द्टिसे सेक 
चलाया है । अतः युगपदनेकान्त अर क्रमानेकान्वरूप दो अने- 
कान्तोकी प्रस्तुत चचा जेन दृश नकी एक चहूत प्राचीन चर्चा 
मालूम होती है जिसका स्पष्ट उल्लेख इन-दोनों विद्वानों द्वारा ही 
इ जान पड़ता हे । यद प्रकरण ८६९ कारिका्मोँमे समाप्त है । 


५, मोक्तृत्वाभावसिद्धि-- इसमें सवथा निस्यवादीको 


लय करके उसके निच्येकान्तकी समीन्ता की गड है । कहा गया 
है करि यद्वि आत्मादि वस्तु सचेथा नित्य-क्रूटस्थ--सदा एक-सी 
रहते बाली--अपरिवतेनरीलहो तो चह न कतां चन सकती है 
शौर न भोक्त । कतो माननेपर भोक्ता आर भोक्ता माननेपर 
कर्ताके अभावका प्रसङ्क त्राता है, क्योकि क्तपन अर भोक्तापन 
ये दोनों कमवर्तीं परिवतेन हैँ चैर वस्तु नित्यवादियोदाय 
सचंथा अपरिचत नशोल-नित्य साने गड है। यदि बह 
कतौपनका स्यागक्रर भ्त वते तो वह्‌ नित्य नरी रहती- 

च्मनिस्य हो जाती है, क्योकि कतांपन च्रादि वस्तुसे च्रभिन्न है । 


$ रुणबदुद्धन्यमिन्युक्रं सदनेफान्तसिद्धये । 
तथा पर्यीयवदुद्रव्यं कमणनेकान्तवित्तये ॥-तरवार्थश्लो०श्लो०४३८ 


£ स्याद्रादसिद्धि 


यदिभिन्नदों तोके आत्मके सिद्ध नं होते, क्योकि उन्म 
समवायादि कोद सम्बन्ध नदीं. वनता} श्रतः लिव्यकान्तमे 
्रार्माके भोन्तापन आदिकाः अभावः सिद्ध दै! इस प्रकर्णमें 
३२ कारिका है 


६, सव्ञाभांवसिद्धि-- इसमें नित्यचादी नेयायिकःवेशेपिक 
श्रौर मीमांसकोंको ल्य करके उनके स्वीकृत निच्यैकान्त प्रमाण 
(आात्मादष्वर अथवा वेद) मँ सवंज्ञताकां अभाव प्रतिपादन 
श्या गया दै । इसर्मे रर कारिकां है। 

७, जगत्कतृत्वामावसिद्धि-इसमें ईश्वर जगत्कतां सिद्ध 
नहीं द्योता, यह्‌ बतलाया गया दै । इसमे भी २२ कारिका" टै । 
ग्रहत्सर्वज्ञसिद्धि-- इसमे सप्रमाण अहंन्तको सवक 
सिद्ध किया गया ह चौर विभिन्न वाधार्रोका निरसन क्रिया 
गया ह । इसमे २१ मारिका है । 


६, शर्थापत्तप्रामाख्यसिद्धि--नवर्वो प्रकरण ॒श्रथा- 
पत्तिप्रामाण्यसिद्धि ह } इसमें सर्वेनञादिकी साधक अर्थापत्तिको 
प्रमाण सिद्ध करते हए उसे अरहुमान प्रतिपादन क्रिया गया है 
श्रौर उसे माननेकी खास आवश्यकता वततलाई गई है । कटा गयां 
द फि जद्यौँ अर्थापत्ति (अलुमान)का उत्थापक श्न्यथानुपपन्नत्व- 
श्रविनाभाव होता ह वदी साधन साध्यका गमक होता है। श्रत 
एव उसके न होने श्रौर्‌ घ्न्य पक्ञधमेत्वादि तीन रूपके होने 
पर भी वह्‌ श्याम होना चादिये, क्योकि उसका पुत्र है, ्नन्य 
पत्रांकी तरह? इस अनमान्मे प्रयुक्त “उसका पुत्र होनारूप सा 
घन अपने (त्यामरवः रूप साध्यका गमक नदीं है । चरतः श्र्थापत्ति 
श्रप्रमाण नहीं दै-प्रमाण द ओर वट अनुमानस्वर्प दै । इ 


प्रस्तावना छ 
धकरमें २३ कारिका हे । 

१० चद पारषेयत्वरिद्ध --द शवां प्रकरण चेद पौरुषे 
यखसिद्धि है। इसमे चेदको सयु्तिक पौस्पेय सिद्ध किया 
गया है न्नौर उखकी अपौरुषेय सान्यतकी मार्सिक मीमांसा की 
गह ह । यद्‌ प्रकरण ३६ कारिकाश्रोमे समाप्त है । 

११. परतः प्रासास्यासद्धू--ग्यारहकवः अकरण परतः 
भरामास्यरिद्धि है! इसने मोमांसकोके स्वतःप्रामास्य मततकी कु- 
मारिलके मीमांसाश्लोकवातिंक अन्थके उद्धरणपूचेक कड़ी आ- 
ज्लोचना करते हए प्रतयक्त, अनुमान चौर शब्द (आगम) प्रमाणें 
मं गुणश्च प्रामाण्य तिद्ध किया गया दै इस प्रकरणमे २८ 
कारिकाः ै। 1 

१२, अ्मावग्रमाखद्षखसिद्धि--वारहवां प्रकरण भाः 
चप्रमाणदृषणसिद्धि दै । इसमे सर्चज्ञका भाव घतलासे- 
के लिये भाद्धोद्यसा प्रस्तुत अभावम्रसाणमें दषण॒ प्रदर्शित किये 
गये हैँ ओर उसकी अतिरिक्त प्रमाणताका नियकस्ण {कयः 
गया ह । इसमे १६ कारिकारे निबद्ध हे । 


१३. तमामाएयसिद्धि-- सेरहवा प्रकरण तकंभामा- 
साख्यसिद्धि दै । इक्मे अविनामावशूप व्याप्निका निश्चय करा- 
तेचाल्ते तकं प्रमाण सिद्ध किया गया हे ओर यह बतलाया 
गया है कि भ्र्यत्तादि दूसरे प्रमारोसे श्रविनासाचक्ा ग्रहण नदीं 
हो सकता } इसमे २९ कारिकाए' हे । 


0 ्वौदहवां प्रकरण अधूरा है श्योर इसलिये इस 
का अन्तिम समाप्तिपुत्पिकावाक्य उपलेव्ध न होनेसे यहं 


ज्ञात नदीं होता कि इसकां नाम क्या है ? इसमे प्रधानतया 
चैरोपिक्रफे गुण-गुणीभेदादि ओर सखमवाथादिकी समालोचना 
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की गई है | अतः सम्भव दह इसका नाम शण-गुणीश्रमेदसिदिः 
हो । इसर्म ७० कारिकां उपलब्ध हैँ । इसकी अन्तिम कारिका, 
जो खरि्डित एव" चटित पमे है, इस प्रकार टेः 
तद्र शेषणमावाख्यसम्बन्धे तु न च (चा ‰) स्थिः! 
२ च 


त्रह्मदुषणसिद्धि-डपलब् रचनाम उक्त परकर णके वाद्‌ यद 
रकरण पाया जाता है । मूडधिद्रीकी ताडपत्र-प्रतिमे उक्त प्रकरणको 
उपयु क्त ^तद्विशेषण” आदि कारिकाके वाद्‌ इस प्रकरणकी तन्नो 
सेदृत्रह्मनिणीतिशरादि २ वीं कारिकाके पूवांद्धं तक सातपत्र ` 
न्रटित है । इन सात पत्रमे मालप नदीं कितनी कारिकाए श्रौर 
प्रकरण नष्ट है । एक पत्रमे लगमग ५० कारिकां पाई जाती है. 
ओर इस दिसावसे सात पर््रोमिं ९० >८७= ३५० के करीव कारि 
काए' दोनी चाहिये" अर प्रकरण कितने होगे, यह कहा नदीं जा 
सकता । अत एव यह शद्यदूृषणसिद्धि प्रकरण कौनसे नम्बर 
अथवा संख्यावाला है, यह वतलाना मी अशक्य है । इसका 
५१३ कारिकां जितना प्रारम्भिक अश नष्ट है । ब्रह्मवादियोंको 
लय करके इसमें उनके शभिमत त्रम दूषण दिखाये गये ` 
। यह १८६ (- ५५१ = १३७४) कारिका््मं पृणे हुमा दै श्रौर 
उपलब्ध प्रकरणम सवसे वड़ा प्रकरण दै । 
्रन्तिम प्रकरण-उक्त प्रकरणके वाद्‌ इसमें एक प्रकरण 
श्रौर पायाजातादहै ओर जो खरिडित दै तथा जिसमे सिषं 
श्ारम्भिक ६‡ कारिकाए' उपलब्ध ह । इसके वादं प्रन्थ खरिडित 
श्नार अपृ हालतमें विद्यमान है । चोददहर्वे प्रकरणकी तरह इस 
प्रफरणका भी समाप्तिपुप्पिकावाक्य अनुपलध्ध होनेसे इसक्रा 
नाम क्नात नदीं होता 1 उपक्ञव्ध कारिकाशचो से मालुम होता है किं 
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इसमें स्याद्दका प्ररूपण ओर्‌ चौद्धदशेनके अपोहःदिका ख- 
र्डन होना चाहिए । 


श्रन्य ग्रन्थकार ओओौर उनके ग्रन्थवाव्योक्ा उल्लेख 
थकारने इस रचनामें अन्य प्रन्थकारो ओर उने म्रन्थ- 
, वाक्योक्रा मी उल्लेख किया हे । प्रसिद्ध मीमांसक विद्धान्‌ कमा- 
रिल भट ओर प्रभाकरका नाभोल्लेख कंरके उनके अभिमत 
भावना ओर सियोषहूप वेदवाक्य्राथका निम्न प्रकार खण्डन 
क्रिया है- 
नियोग-भावनारूपं सिन्नमर्थद्वयं तधा । 
भट-प्रभाकराभ्यां हि वेदार्थस्वेन निरिचतम्‌ ॥६-१६॥ 
इसी तरह अन्य तीन जगहांपर कमार भटके मीमा 
साश्ललोकवात्तिकसे प्वातिकः नामसे अथवा उसके चिना नामसे 
भी तीन कारिकाए' उदूधृत करके समालोचित हद है जोर जिन्दें 
थका अङ्घ बना लिया गया है । वे कारकाद्‌" येहै- 
(क) ध्यद्वेदाध्ययनं सव ` तदेघ्ययनपूवकम्‌ 
तद्ध्यरयनवाच्यत्वादघुनेव भवेदिति ॥[मी० श्लो. श्र, ७.का २५५] 
दत्यस्मादनुमानास्स्याद्वेदस्यःपोस्पेयता | १०-३७। 
(ख) ‹स्वतः सवपरमाणानां प्रामाख्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्ततोऽसती शक्रिः फतु मन्येन शक्यते ॥7 
-[मी० श्लो० सू० रेफा ४७| 
दति वार्तिकसद्‌ भावात्‌" ५७७००००००७००००००००७७००००७०००००००००४ प १ ¶ १ 1 
(ग) (शब्दे दोषोदूभवस्ता वद्कनयधीन इति स्थितिः | 
तद्भावः क्वचित्तावदू गुणघदर क्वृ्स्वतः ॥> 
-[मो० श्लोऽसृ० २ फा ६२] 
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इतति घातितः शब्द्‌" ०००००००००९०७००००००००००५ | [-१ १-२ © ॥ । 

इसी रह प्रशस्तकर१, दिग्नागर, धर्मकीर्ति? जैसे प्रसिद्ध 
दाशंनिक ्रंथकारसँके पद्-वाक्यादिरकोके मी -उल्लेख इसमें पाये 
जाते दै | । 


१ दह शाखासु दृरोऽयमिति सम्बन्धपूचिफा । 
। इद्धिरिदेदंुद्धित्वत्छृण्डे दधीति बुद्धिवत्‌ ॥ ९.८ ॥ 
` द्रसमे प्रशस्तकरके प्रशस्तपाद भाष्यगत समवायल- 

क्षणकी सिद्धि प्रद््ित है । तथा -श्ागेकी कारिकां उनके 
“छयुतसिद्धिः विक्ेषणक्री आलोचना भी की गहे दे 
२ भ्विकल्पयोनयः शब्दा इति वौद्धवचःशरुतेः 

फल्पनाया विकल्पत्वान्न हि वुद्धस्य वक्वृता ॥* ५.९ ॥ 

इस कारिकामें जिस विकस्पयोनयः शब्दाः चाक्यको वौद्ध- 
फा वचन कहा गया है वह वाक्य निम्न कारिका वाक्या 


श है-- 
्विकद्पयोनयः शब्दा विकल्पाः शष्दयोनयः । 


तेषामन्योन्यसम्बन्धो ना्थौन्‌ शब्दाः स्पशन्त्यमी ॥ 
यह्‌ करिका न्यायकूमुद चन्द्र (प° ५२७) आदि प्रथमे उद्धृत 

हे । ८ वी-६्वी शतो पिद्धान्‌ हरिभद्रने भी इसे अनेकान्तजय- 
पताका (प्र २३७ में उद्धृत किया है ओर उसे भदन्त दिन्नकी 
बताई दै । भदन्त दिन्न सम्भवतः दिग्नागको ही कहा गया ह । 
इस कारकामें प्रतिपादित सिद्धान्त (शब्द ओर श्र्थके सम्बन्धा- 
भाव)को दिग्नागके अनुगामी धमेकीर्तिने भी अपने भरमाणवार्तिक 
(२-२०४) में वर्णित क्रिया है । 
६ शविधूतकट्यनाजालगम्भोसेदारररतये । 

इत्यादिवाक्यसदू भावार्स्याद्धि वुद्धेऽप्यलकतृता ॥* ७-४। 

इस कारिकाका पूरवांध प्रमाणवार्तिक १-१ का पूर्वाध है । 


प्रस्तावना ११ 


२. वादीभसहसूरि 


(क) वादीमसिंह शरोर उना समय 

अन्थके प्रारम्भे इस कृतिको वादीमसिहसूरकी प्रकट किया 
गथा है तथा प्रकर्णोके अन्तमे जो समाप्तिपुषिपकावाक्य 
दिये गये हँ उनमे मी इसे वादीभर्सिहदसूरिकी दी रचना वतः 
लाया गया है, अतः यह निसन्देह है कि इस छृति- 
के रचयिता श्राचा्यं वादीभसिह है । 

अरव विचारणीय यह है कि ये बादीभरसिह कौनसे वादोभधिह 
है नौर वे कथ हुए है--उनक्रा क्या समय दहै अगे इन्दीं 
दोनों वातोंपर विचार किया जाताह। 

(१) आदिपुराणे कन्त भिनसेनस्वामीने, जिनका समय 
ह° ८३८ हे, अपने. अआ्रिपुराणमें रक धवादिषिदः नामके आ- 
चायेका स्मरण किया है रौर उन्हें उत्कृष्ट कोटिका कविभवाम्मो 
तथा गमक बतलाया हे । यथा-- 

कवित्वस्य परा सीमां वाग्मितस्य परं पदम्‌.। 

गमकत्वस्य पयंन्तो वादिधिहोऽच्य॑ते न केः ॥ 

(२) पाश्वेनाथचरितकार वादिराजसूरि (३. १०२९) ने भी 
पाश्वं नाथचरितमें "वादिसिह्‌? का समुल्लेख करिया है चौर उन 
इसी तरह ` 

(तस्माद्‌ च्टस्य माचस्य दण्ट एवाखिलो गुखः । 

हति तद्वान्‌ विरोधश्च तन्न ग्यप्तिविदत्तजम्‌ ॥° १३-८॥ 

इस कारिकाका पू्वाधं भ धर्मकीरपिके प्रमाणवार्विक १-४७ 
का पर्वाद्धहै। 

¶ यथा--द्ति श्रीमद्वादीभसिहसुरिविरचितायां स्याहादसिद्धौ चा- 
वौकं प्रति जीवसिद्धिः ॥६१॥ त्यादि 1 
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स्याद्वाद वाखीकी गर्जना करनेवाला तथा दिग्नाग ओर धर्मकीर्ति 
के अभिमानको चूरःचूर करनेवाला प्रकट किया हे । यथा-- 
स्याद्रादरिरमाध्चित्य चादिविंहस्य गिति । 

दिद्नागस्य मदध्ठंसे कीतिभङ्गो.न दुर्घटः ॥ 

(३) श्रवणवेलगोलाकी मह्लिपेणग्रशस्ति (३० १६२८) मेँ एक 
चादीभसिहसुरि अपरनाम गणथृते ( चायं ) अजितसेनका 
राणाघुवाद किया गया ह त्रौर उन्हे स्याद्रादविदयाके पारगाम्यों 
द्वारा आदरपूर्वक सतत वन्दनीय अर लोगोके मारी श्रान्तर तम 
को नाश करनेकेलिये प्रथिवीपर आया दूसरा सूये बतलाया गया 
हे । इसके अलावा, उन्हें अपनो गज्जनाद्वारा वादि-गजोंको शीघ्र 
नुप करके निग्रहरूपी जोणे गदडेमें परकनेवाला तथा राजमान्य 
भी कहा गया. हं । यथा- 

घन्दे वान्दितमादरादहरहस्स्याद्राद विधा विदां । 

स्वान्त-व्वान्त-वितान-धृनन-विधौ मास्वन्तमन्य' भुवि । 

अक्त्या त्वाऽजितसेनमानतिद्तां यत्छन्नियो गान्मनः 

पद्म सद्म मवेद्धिफास-विमवस्योन्मक्त-निद्राभरं ॥&४॥ 

मिध्या-भाषण-अूषणं परिहरता त्यम॒न्मन्चत 

स्यादादं वदतानमेत विनयद्रादीमकण्टीरवं | 

नो वेच्दगृरगर्जित-्र.ति-भय-भ्रान्ता स्थ यूयं यत्त- 

स्तृण्णं निग्रहजीणेकुपकहरे वादि-दिपाः पातिनः ।दश्ा 

सकल युवनपालानश्रमडीववद्ध- 

स्फ्रित-मुकर चृडालीट-पादारविन्दः 1 

मदवदखिल-वादीमेन्द्र-कुम्भग्रसेदी, 

गश्दजितसेनो भाति बादौभर्सिहदः ॥६७॥ 

--शिलालेख नं० ५४ (६७) } 
(४) अष्टसदखीकं टिप्पणकार लघुसमन्तभद्रने भी अपने 
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(6 ) प° ० भुजवेलीजी शास्र १ ३० १०६० चौर ० ११४७ 
छे नं०३ तथानं ३७ के दो िलालेखेकि रआधारसे एक वादीभ- 
- पद ८ अपर नाम अजितसेन )का उल्लेख करते हे । 
` (७, श्र तंसागरसूरिने भी सो भदेवक्ृत यशस्तिलक (आश्वासि 

२- १२६) की अपनी टीकां एक वादीमधिहका निम्नं -प्रकरार 
उर्लेखे फिय। है रौर उन्दः सोमदेवका शिष्य कहा दैः- 
ष्वादीभतिहोऽपि मदी यरशिष्य 
श्रीवादिराजोऽपि मदीयशिध्यः । -द्यु्तत्वाच्च | 
“ वादिखिह श्रौर वादीभर्सिहके ये सात उल्लेख हँ जो ` अध 
ततकरकी खोजके परिणामस्वरूप चिद्वानोंको जैन सा्ित्यमें मिले हे । 
अव देखना यह है किये सातो उल्लेख भिन्न भिन्न है तरेथवा एक १ 
अन्तिम उल्लेखको भ्रोमीजी,° पं० कलाशचन्द्रजी* आदि विद्धाति 
च्रश्रान्त श्रौर विश्वसनीय नदीं मानते, जो ठीकमभी दै, क्योकि 
इसमें उनकादेतुदैकिनतो वादीभसिहने ही अपनेको सोम- 
देवक कीं शिष्य प्रकर करिया च्मनौरन वादिराजनै. ही श्रपते 
को उन॑क्रा शिष्य वत्तलाया है । प्रत्यु . वादीभर्भिहने तो पुष्प- 
सेन युनिको ओर वादिराजने मतिसागस्को अपना गुरु बतलाया 
है । द्रे, सोभदेवमे उक्तं वचन किसर च्रौर रिस प्रसद्धमें 
कदा, यह्‌ सोमदेधके उपलब्ध प्रन्थोपरसे ज्ञात नदीं होता । अतः 
जवतक अन्य प्रमाणेसे उसक्रा समर्थेन नष्टौ होता तंवतक उसे 
प्रमाणकोटिमें नहीं रखा जा सकता 
$ देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर भाग ६, कि० २ ४० ७८ । 
 २देखो, च० शीतलभ्रसादजो दारा सङ्कलितं तथा श्रलुवादिव 

"मद्रास व मसर प्रान्तके प्राचीन स्मारकः नामक पुस्तक 1 

३ देखो, जेनसादहिव्य श्रोर इतिदासर ए० ४८० । | 

£ देखो, न्यायक्ुमुद प्र मा० प्रस्वा० ए० ११२ । 


` प्रस्तावनां १ 


शेष उतल्लेखोमे मेरा विचारदहैफरिवतीसराओौरद्डाये दो 
उहलेख अभिन्न है. तथा उन्ह एक दरे वादीमसिहके होना चाहिए 
जिनका दूसरा नाम मह्लिपेणप्रशस्ति शओ्रौर निर्दिष्ट शिलालेखोमें 
अजितसेन सुनि अथवा अजितसेन परिडितदेव भी पाया जाता 
है तथा जिनके उक्त प्रशस्तिमे शान्तिनाथ ओौर पद्यनाम अपर- ` 
नाम श्रीकान्त नौर बादिकोलाहल नामके दो शिष्य भी वतल्लाये 
.गये है ।. इन मल्लिषे णप्रशस्ति मौर शिलालेखोका लेखनकाल ई० 
११२८) ई० १०६० न्नौर ३० ९१४७ है ओर इसलिये इन वादीभ- 
सिहका समय लगभग ई० १०६५ .से ३० ११५० तक हो सकता 
ह । वाकीके चार उल्लेख--पहलः,, दूसरा, चौथा ओर पंचव 
प्रथम वादीमषिहके होना चाहिये, जिन्हे वादि दिः नामसे भी 
सादिस्यमें उल्लेखित फिया गयाहै । व्रादीभरसिह श्नौर वादि हके 
अथेमे को मेद नहीं है-दोर्नोका एक ही अर्थं दै । वादिरूपी 
गजोके लिये सह्‌ ऋर.-वादियोके लिये सिह एक दी वातत ह । 

प्रव यदि यह.सस्भावनाकी जाथ कि कत्रचडासणि श्रौर 
-गद्यचिन्तामणि काल्ग्रमंथोके कतां वादीमसिहसरि दी स्याद्वाद्‌- 
सिद्धिकार है अर इन्दीने आप्तपीमां ्तापर विद्यानन्दसे पृथे कोड 
टीका अथवा व्रृत्ति -लिलो है जो लघुससन्तमद्रके उस्लेख तग्रा 
विदयानन्दके केचि) शञ्टफे साथ उद्धुत "जयति जगतिः अदि पद्य 
परसे जानो जाती है तथा इन्दी .वादीभ सिहका "वादि सिद्ध नामसे 


` जिनसेन ओर वारदिराजसरिने वड़े सम्मानपूवेक स्मरण किया 
है । तथा 'स्यद्वादणिरमाभचिच्य वादिस्िहस्य गर्जिते" वाक्ये 
वादिराजने स्स्याद्वादगिरः -पदके हरा उन्रकी प्रस्तुत स्याद्या 
दसिद्धि जैषी स्याद्राद्विद्यासे परिपणे छतिर्योकी चोर इशारा 
क्रिया हैतो कोड असुचितत मालूम नही होता । इसके 
श्रोचित्यको सिद्ध करनेवात्ते नीचे: ङ्ख प्रमाण भी उष- 


१६ स्याद सिद्धि 
स्थित्त क्रिय जाति है] 
(४) त्तत्रचूडामणि शओरौर गयचिन्तामणिके मङ्गलाचस्णोमे 
कदा गया हँ कि जिनेन्द्र भगवान्‌ भक्तोके समीहित . (जिनेश्वर. 
पद्प्राप्ति) को पुष्ट करे देवें । यथ(- 
८क) श्रीपतिभेगवान्पुष्यादधक्तोनां वः समीहितम्‌ ] 
यद्धक्तिः शुल्कतामेति मुक्तिङन्याकरयरदे . ॥१॥ 
-त्तत्रच्‌° ११ 
ल) भियः पतिः पुष्यतु वः समीहितः, 
त्रिलोकरश्ानिरतो जिनेश्वरः 
यदीयपादाम्बुजभक्तिशीकरः) 
सराद्राधीम्तपदाय जायते ॥ --ग्चि० प्र १। 
लगभग यदी प्रस्तुत स्याद्वादसिद्धिके मङ्कलाचरणमें क 
गया ह~ 
(ग) नमः श्रोवद्धंमानाय स्वामिने विश्ववेदिने | 
नित्यानन्द्‌-स्वमावाय मक्त-सारूप्य-दाविने ॥१-५॥ 


(२) जिल प्रकार चेशनचूडामणि श्रौर गदयचिन्तामरिके प्रस्येक 
लम्बफे ्रन्तमें समाप्ति-पुप्पिकावाक्य दिर द वैसे दी स्याद्वाद 
सिद्धिकते भ्रकसर्णान्तें वे पाये जति है । यथा- 

(क) “इति श्रीमद्वादीभरसिहसूरिविरराचिते क्तत्रच.डामणौ सर 
स्वतीलमभ्भो नाम प्रथमो लम्बः ~ क्तत्रच डा० 1 ४ 

(ख, इवि श्रीमद्वादोभरसिहसरिविरचिते गद्यचिन्ठमणौ सर- 

स्वतोलम्भो न्नाम प्रथमो लम्ब्रः। --गद्याचन्तामणि। 

(ग) (इति श्रीमद्रादीभतिहसरिविरचितायां स्याद्र(दसिद्धौ 
श्वावांकं प्रति जीवसिद्धिः ।--स्याद्रादसिद्धि। 

(३) जिर तरह ॒क्षत्रच.डामणि श्रौर गयचिन्तामणिमें यत्र 
क्वचित्‌ नीति, तक श्मर सिद्धान्तकी त्रुट उपलन्ध होती दै उसी 


~ `भ्ररतावनां "` ९७ 


सरह वहं प्रायः स्याद्वादसिद्धिमे भो उपल्तब्ध होतो हे । यथा-- 


(क) श्यतफितमिदं इृत्तं तकखूठं दि निश्चलम्‌ ॥५-४२॥ _ ... 
इत्यूहेन विरक्तोऽभृदुगस्यधीन' हि मानसम्‌ ॥१-६९॥  . _ - 
.. --रत्रचूडामेरि\ `. 
(ख) ततरो दि सुधियः संसारसुपेचन्ते {. ---> - 
--गदयचिन्तासणि -प्र० ५८। 
“एवं परगतिविरोधिन्या""""“““““"चार्वाफमतसनह्यचारिख्या रात्य- 
स्या परिगृदीताः चितिपतिसुताः.... नैयायिकनिदिं्टनिर्वीरपद- 
अतिषठिता इव "““ कापिलकलिपत्तपरुषा इव ` “` भ्रकृतिविकारपरं षं चनं 


अतिपरदयन्ति { --गपयचि० प्र० ६£ । 
भ्यतोऽभ्युदयनिश्रो यससिद्धिः स धमः । ख च सस्पग्द्शनक्लान- 
चचपरित्रात्मकः । अधमस्वु तद्धिपरीतः !? --गदयय° ०२४३1 


(ग) 'तदुपप्यं ततो घच्ये न हि कायैमहेठकम्‌ ॥१-र२ा 

न द्वास्तवतः कार्य कल्पिताग्नेश्च द्ाहवच्‌ ॥२-४८॥ 

न हि स्धान्यातिङृत्वं स्याद्धिरामे विरववेदिनि ॥७-२२॥ 
सत्येवात्मनि धमे च सौखेयोपाये सुखा्थिभिः 3 

धम एव सदा कार्यो न हि कायैसकारणे ॥१-२४॥ - स्या द्वा०। 


इन तलनात्मक उद्धरण परसे सम्भावना होती है कि त्तत्रचूडा- 
मणि तथा गद्यचिन्तामणिके कतां वादीभसिहस्रि नौर स्याद्वाद- 
सिहिके कतां वादीमसिहसूरि श्रभिन्न है- षक ही विद्धानकी ये 
पीनं कृतियां ह। इन कृतियाँ से उनकी उच्छष्ट कवि, उच्छृ वादी चौर 
उच्ृष्ट दाशेनिककी ख्याति अर प्रसिद्धि भो यथाथे जंचती है । 
द्वितीय बादीभसिदकी भी जो इसी प्रकारको ख्याति च्रौर प्रसिद्धि 
शिलालेखोमं उल्लिखित पाई जाती है ओर जिससे विद्धानोंको यह्‌ 
भ्रमहुग्राहैकिवे दोनों एकै बह हमें प्रथम बादीमसिहकी 


: १६ स्याद्वादसिद्धि 


ह्माप (अलुकि) जान ःपड़ती हे ¡ दस प्रकारके प्रयलनके जनल 
त्यम अनेक उदारण मिलते. । तच्वा्थेश्लोकवार्तिक आदि 
म दाशेनिक म्रर्थोके कतां आचाये विद्यानन्दकी जेनसारित्य 
मजो भारी ख्याति रौर प्रसिद्धि दै वैसी ही ख्याति श्रौर भरसि- 
द्धि ईसाकीं ६ वीं शताब्दरीभे हट एक दूसरे वि्ानन्दिकीं 
हुभ्बु्चके शिलालेखों अर वद्धमानयुनीन्द्रफे द शभक्त्यादिमहाशा- 
सरमे वरत मिलती ह रौर जिससे विद्धा्नो क्रो इन दोनोके ेक्य 
में रमं हु दै, जिका निराकरणे विद्यानन्दकीं स्ोपज्ञ टीकां 
सहितं “आाप्तनपरीत्ताकी प्रस्तावनामें क्रिया गया-दै"। हो संकता 
है कि प्रथम नामवाले विद्वानकी तरह उसी नामवाले दूसरे वि- 
दवान्‌ भी प्रभावशाली रहे ह । अतः प्वी-्वीं शताव्रीसे श्वी 
शताब्दी तक्र विभिन्न वादीभसि्होक्रा अस्ति मानना चाहिए) 
यदहं यह उल्लेखनोय है करि उक्तं मन्थोके कत! वादीभसिदके कविं 
च्रौर स्ाद्यादी दोनेके उनके ग्रन्थों प्रचुर वीज भी मिलते हें । 
अव इनके समयपर्‌ किचार क्रिया जाता दै 


१. स्वामी प्तमन्तमद्रर चित रत्नकरण्डक शरीर आप्रमीमांसा- 
का क्रमशः क्षत्रचड।मणि श्रौरस्याद्रादतिद्धिपर स्पष्ट प्रभाव! 
यथा-- 


<. श्वाऽपि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म.फल्विषात्‌ । 
- र्नकर्ण्ड० श्लोक २६1 
देवता भविता श्वा देवः श्वा धर्म-पपतः | 
--त्तत्रचूडामा ११-५७७। 
कुशलाकुशलं कर्मे परलोकश्च न क्वचित्‌ ॥ त्राप्त, ८। 
शलाकुशलत्वं च न चेत्ते द्ातृरदिखयोः ॥ 
५ € ~~ स्या० २-५०) 
4 देखो, प्रस्तावना ० > । 


प्रस्ताना (13 


अतः वादीभसिदसूरि स्वामो समन्तभद्रके पश्वादर्ती अथोत्‌ 
चिक्रमकी दूखरी-तीसरी शताच्दीके नादके ्िद्वान्‌ है 1 | 

२. अकल्तङकदेवके न्यायविनिश्चयादि म्रन्थोका मी स्यादाद्‌- 
ईसद्धिपरं श्रसर ह जिसके तीन चुलनात्मक नमते इस प्रकार है-- 


८५) असिद्धधिघमंत्वेऽप्यन्यथादुपपत्तिमान्‌ १ 
` दतरेव यथा सन्ति प्रमाणानोष्टसाधनात्‌ + 
--न्यायविनि० का० १७६१ 
 परधम॑त्व-वैकल्येऽप्यन्यधानुपंपत्तिमान्‌ ॥ 

हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीष्टसाघनःव 1 

~ स्या०८-७ =~ 1 
८२) समवायस्य बृ्ोऽत्र शएखास्विस्यीदिसाधनेः 

्रनन्यसाधनै; सिद्धिरहो लोरोन्दरा स्थितिः ॥ 

-न्याययि. को, १०३, १०४ 
इह साखासु इृकोऽयमिति सन्वन्धपएविंका ] 

बद्ध िदेदंबदधि्वात्कर्डे दधीति बुद्धिवत्‌ ॥ -स्या० ‰-८१ 
६३) प्रमत्ता विवक्तेय' श्रन्यथा नियमास्ययाव । 

इष्ट" सत्य ष्टसं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ॥ 

--न्यायवि० का० ३४६ । 
घार्वज्सहनजेच्छा त्त विरगेऽप्यस्ति, सादिन. 

रागाय पदता सस्माद्धवेददक्तेव सवंवित्त्‌।॥ --स्था० =-९०॥। 

्रतः-वादीभसिह्‌ अकलङ्कदेव ङे अथात्‌ विक्रमकी सातवीं 
शताच्दोके उत्तरव्तीं विद्धान्‌ हे । 

३. प्रस्तुत स्यादहाद सिद्धिके छंडे प्रकरणकी १६ चीं कारिकिमें 
मटर ओर प्रभाकरका नामोस्लेख करके उनके श्मभिमतत भावना- 
नियोगसरूप वेद वाक्यार्थका निर्देश किया गया है । इसके अलावा, 
कमारिलभट्के मीमांसाश्लोकवािंकसे कड कारिकाए' भी उद्धूत 


२० स्याद्रादसिद्धि 


. करके उनकी आलोचना की गई है। कमारित्तभट्र मौर प्रभाकर 
समकालीन विद्वान हं तथा इप्राको सातवीं शाब्दो उनक्रा स- 
मय साना जाता है, रतः वादीभविह्‌ इनके उत्तरवर्ती है। 

४. वौद्ध विद्धान्‌ शङ्कुरानन्दकी अयोदसिद्धि मौर प्रतिवन्ध- 
सिद्धिकी आलोचना स्पाद्रादसिदूयिके तीसरे-चौधे प्रकरणोमेकी ` 
गड मालम होती है । शङ्क पनन्दका समय राहुल सां्व्यायनने 
ई३० ८१० निधारित किया है १ । शङ्कुसनन्द्के उन्तरकालीन अन्य 
विद्धान्‌की आलोचना अथवा विचार स्याद्राद्सिद्धिमें पायाजा- 
तादो, एेसा नहीं जान पड़ता । अतः वादोमगिहके समयक्री 
पवावधि शङ्कएनन्दका समय जानना चाद्ये । अथात्‌ इसाकी 
स वीं शती इनकी पवावपि माननेन कोड वाधा नहींदहै। 

अव उत्तरावधिकरे साधक प्रमाण दिये जाते टै- 

१. तामिल-सादिस्यके विद्धान्‌ पं० स्वामिनाथय्या ओरश्री 
कुप्पस्वामो शास्त्रीने अनेक म्रमाणपूवेक यह्‌ सिद्ध क्ियारहैकि 
तामिल्त भाषां रचित तिरुत्तकरेव छत "जीव एचिन्तामणिः प्रन्थ 
कत्रचूडामणि ओर गदयचिन्तामणिकरी दाया लेकर स्वागयादै 
च्ओोर जीवकचिन्तामणिका उल्लेख सवं रथम तामिलभाचाके पे- । 


, 


रियपुराणमें मिलता है जिसे चोल-नरेशा कुभो चुङ्गफे अबुरोचसे 
शेकिन्तार नामक विद्धानूने रचा माना जाता है) कुनोत्तङ्गका ^ 
राञ्यकाल वि० सं° ११३० से ११७५ (३० १८८० से ई° १११८) 
तक हैर । चरवः वादीभरसिद्‌ इससे पृववर्तीं है -- बद नदीं! | 
२. श्रावकके श्राठ मृलगुणोके वारम जिनसेनाचायेके प्रवे ^ 
एकदही परम्परा थी श्नौर वह्‌ थी स्वामी समन्तशद्रक्ृत रस्नकेर- 
ण्डकरश्रा्रकाचार्‌ प्रतिपादित । जिसमे तीन मकार (मदय, मांस 


$ देखो, "वादन्याय का परिशिष्ट ^ । 
२ देखो, जैनसादित्य श्रौर इतिहास । 


क 


परस्वाघना = ` 


प्नोर मधु) तथा हिसादि पांचश्वापतोकरा-स्यागः विहितं है ग शिनसेनी- 


ग व| 
= + ७ 


चायते उक्त परम्परामे कृच 'परिव्रतेन किया श्रौरे मुके स्थानम 
जु राको रखकर मद्य, मांस जुखा-तथा पच पार्पोकं परित्यागको 
शष्ट मूलगण वतल्लाया । उसके वाद सोमदेवने तीन सकार श्रौर 
पांच उदुम्बर फलके त्यागको अष्ट॒ मूलगण कदा, जिसका अनु- 
सरण पं० आशाधरजी श्रादि विद्धानोने कियाहै। परन्तु-वा- 
दीम सिहने क्तत चृडामखिमें १ स्वामी समन्तभद्र प्रतिपादित पह्‌- 
ली परम्पराको ही स्थान दिया है ओर जिनसेन श्रादिकी परम्प 
रा््रोको स्थान नहीं दिया। यदि वादीभसिह जिनसेन ओर 
सोमदेवके उत्तरकालीन होते तो वे बहुत सम्भव था कि उनकी 
परभ्पराको देते अथवा साथमे उन्ं मी देते। जैसा कि पं० 
छ्ाशाधरजी रादि उत्तरवर्तीं विद्धानोने किया है । इसके अलावा, 
लजिनसेन (० ८३८) ने आदिपुराणमें इनका स्मरण किया है 
जेखाकि पचेमें कहा जा चुका दै । अतः बादीभरसिह्‌ . जिनसेन 
च्मौर सोमदेवसे, जिनका समय क्रमशः ईसाकी नवमी श्मौर 
दशमी शतान्दी है, पश्चाद्रतीं नदीं है पवेवर्ती है । 


३. न्यायमजञ्जरीकार जयम्तभदटने कुमारिलकी मीभांसाश्लोक- 
वार्तिक गत ्वेदस्याण्ययनं सवं, इस, वेदको श्रपौरकेयताको सिद्ध 
करनेके लिये उपस्थित की गई, अनुमानकारिकाका न्यायमन्जरी 
मे सम्भवतः सर्वं प्रथम ° भारताध्ययनं सर्व, -इस खूपसे खरडन 


किया है, जिसक्रा अनुसरण उन्तरवतीं प्रभाचन्द्र २, अरमयदेव > 


; ¶ श्र्दिसा सत्यमस्तेथ' स्वस्त्री-मितवसु-गहौ । 
म मांसमधुत्यागेस्तेपा मृलगुखाष्टकम्‌ ॥ रत्र० ७-२३। 
२ देखो, न्यायज्मुद १.७३१, प्रमेयफ.घु,३६६ । 
३ देखा, प्नत्मति टी. ए. ४१। 


४ 


द 


द स्याद्रादसिद्धि- 


देवसर, प्रमेयरत्नमालाकार अनन्तवीये. ° प्रभृति तार्किकनि 
किया है ! न्यायमञ्जरीकारका वह॒ खरडन इस प्रकार है- 

'भारतेऽप्येवमभिधातु' शक्यत्वात्‌। 

भारताध्ययनं सर्वं गुव'घ्ययनपृ् कं } 

भारताध्ययनव।च्यत्वादि दानीन्तनभारताध्ययनवदिति ॥2 

। -- न्वायमं० प्रं २१४. 

परन्तु वादौभरसिहने स्या्वादसिद्धिमें कुमारिलकी उक्त कार्‌ 
काके खर्डनके लिये अन्य विद्धा्नोकी तरह न्यायमग्जरीकार- 
का श्रनुगमन नहीं किया । अपितु स्वरचित एक भिन्न कारिका- 
द्वारा उसका निरसन किया दै जो निभ्न प्रकार हैः-- 

पिटकाध्ययर्नं सर्वं तद्ध्ययनपृव'कम्‌ूः | 

तद्ध्ययनवाच्यत्वाद्‌ धमेव भवेदिति ॥ रया, १०-३०} 

इसके अतिरिक्त वादीभकिहने को$ पाच जगह अर भी इसी 
स्याद्वादकिद्धिमे पिटकका दी उल्लेख किया है, जो प्राचीन पर- 
स्पराका दोतक दै । अष्टशती चनौर अष्टसदखीं (प्र. रङ्में अ्क- 
लद्कदेव तथा उनके अज्ुगामी विद्यानन्दने भी इसी (पिटकत्रय) 
काटी उललख कियाद 

इससे हम इस नतीजेपर पहु"चते है कि यदि कादीमरसि 
स्यायमन्जरोकार जयन्तभद्के उत्तरवरती. होते तो संभव था 
कि वे उनका च्रन्य उत्तरकालीनः विद्धार्नाकी तरह जरूर अनुसरण 
करते भारताध्ययनं सर्व" इत्यादिको दी श्रषनाते श्रौर उस 
हालतमे “पिटछाध्ययनं सर्वः इस नई कारिकराको जन्म न देते) 
इससे जातः होता ई कि वादीभक्सिह्‌ न्यायमजञ्जरीकारके उत्त 
वर्ती विद्वान नदीं है| न्यायमन्जरीकारका समय ई > के 


१ दलो, स्या. र. ध्र, ६३४। २ रखी, प्रमेयरत्न, ए. १२५} 


प्रस्तावना यद. 


लगभग माना जात है" \ अतः वादीभसिह इनसे पहलेके है । 
‰.-अच्चिदयानन्दने -श्राप्रपरीत्तासे जगत्कच स्वका खण्डन 
करते हुए ईश्वरको शरीरी अथवा अशरीर माननेमें दूषण दिये 
दे अर उसकी विस्त मीमांसा की है । उसका कु अंश टीकर 
सहित नीचे दिया जातवा रै- । 
महेश्वरस्याशरीरस्य स्वदेह निमीणानुपपर्चेः 1 तथा हि-- 
देहान्तराद्धिना ताबत्स्वदेदं ननयेयदि । 
तदा ्रकृतकार्येऽपि देहाधानमनर्थकम्‌ ॥१८॥ 
देह्‌!न्तरारस्वदरेहस्य चिधाने -चानचस्थितिः + 
. तथा च भ्रक्ृतं काय ङयादीशो .न जातेष्ठित्‌ ॥॥९६॥ 
यथेव हि प्रङ्तकायजननायापघशरीरम्रीश्वरो निष्पादयति .तथेष 
तच्छरीरनिष्पादनायपृव शरीरान्तरं निप्पादयेदित्ति कथमनवस्था षिनि- 
चायत? 
यथाऽनोशः स्वदेहस्य कतौ द्‌ इवन्तररन्मतः । 
पव स्मादित्यनादिततरान्नानवस्या प्रसभ्यतते ॥२१४ 
तथेशस्यपि पु स्माद दादे हान्तरोद्धवात्‌ ५ । 
नानवस्थेति यो चयात्तस्यानीशत्वसीशितुः ५२१ 
श्रनीग्टः कमदे हेनाऽनाद्दिसन्तानवतिना । 
यथेच हि सकमोसस्तदढन्न फथमीश्चरः ५२३ 
प्रायः यही कथन .वादीभसिहने स्याद्रादसिद्धिकी सिफं ददै 
फारिकाश्रोमें करिया है श्रर जिसका पल्लवन एवं विस्तार उप- 
युक्त जान पडता है । चे ढाई कारिकारे ये है- 
देदारम्भोऽप्यदेदस्य षष्चृत्छवदयुक्तिमान्‌ । , 
देदान्तरेण देहस्य यद्ारम्भोऽनवस्थितिः ॥ 
श्रनादिस्तन्र चन्धश्वेत्त्यक्तोपात्त शरीरा । 


१ देखो, न्यप्यक, द्वि भ\. भर. प्र. १६। 


स्या्रादसिद्धि 
श्रस्मादादिवदेवाऽस्य जातु नैवाशरीरता ॥ 
देदस्यानादिता स्यादेतस्यां च. प्रमात्ययाव । -६.१०, १९१. 


इन दोना उद्धरणोका मिलान करनेसे ज्ञं त होता रै कि चा 
दीमतिहका कथन जद सं्चिप्त है वों विंयानन्द का कथन कु 


| 
५ 


विस्तारयुक्त दै । इसके ्रलावा, वादीभसिंहने प्रस्तुत स्याद्ाद- ` ` 


सिद्धिं अनेकान्तंके युगपदनेकान्त श्रौं क्रमानेकान्त-ये "दो मेद्‌ 
्रद शित करक उनका एक एक स्वतन्त्र धकरण द्वारा “ विस्ीरसे च- 
शेन किया है ] विद्यानन्दे भी श्लोकवातिंक (प्र ४रेमोमें अने- 
कान्तके इन दो भेर्दोका उल्लेख किया दहे । इन वातोसे लगता 
दै फ शायद विद्यानन्दने वादीभर्सिहका श्रन॒सस्ण किया 
है । यदि"यह-कल्पना ठीक हो तो विधानन्दकां समय वादीभरसि. 
हकी-ठन्तरावधि --सममना-चाहिये । यदि ये दोनों विदधान सम- 

, कालीन हों वो भी एक दृसरेका भ्रमाव एक दृसरेपर पड़ सकता 
है जौर एक दुसरेके कथन एवं * उल्लेखकां आदर एक दूसरा 
कर सकता है । विदयानन्दका समय हमने अन्यत्र ई०'७७से 
८४० अरनमानित क्रिया) = ": 

५. गयचिन्तामणिः (पीठिका “शसो हैः" में वादीभरसिहने 
श्रपना रुरु पुष्पेण आचार्यको वतलायां है ` ओर ` य पुष्पपेणं 
बे हो पुष्पपेण माम शोते है जो श्रकलंकदेर्घके' -्धमां श्ौर 
शत्रुम यदुर" कृष प्रधम (३८ >७९६-७७२).के' समकालीनः के 
जाते हैर ।भयौर.-दसलिये वादी भी कृष्णए. ्रथमके 'समका- 
लीनरहै। ` ~ „~ 

श्रतः इन सव प्रमार्णेसे वादींमसिदसूरिका श्रस्वित्व समय 

9 देखो, श्राप्ठपरीष्ताको प्रस्तात्रना प° ‰३ । „ 

२ देखो, ढा° सालवोर कृत भिदियावक जेनिन्म १० ३६॥ 


८४ 


प्रस्त विना २९ 


देसाकी = वीं चनौर ६ वीं शताब्दीका मध्यकाल--ई° ५७० से 
८६०.सिद्ध होताहै! -ः ~" ` 


वाधक निराकरण 


„इस समयक. स्वीकार करनेमें -दो बाधके प्रमाण उपस्थित 
कयि जा सक्ते रौरवे येदै- 


९, क्षन्रचडामणि छर गद्यचिन्तामशिमे जीवन्धरस्वामीका 
चरित निषद्ध ह जो गाणभद्राचायेके उन्तरपुराणए १ (शक सं° ७८० 
३० ८८) गत जी वन्धर्चरितसे लिया गया है । इसका संकेत मी 
गद्यचिन्तामणिके निम्न पदमे मिलता है- 

निःसारभूतमपि बन्धनतन्तुजातः, 
मुध्नौ जनो,-वहति दि प्रसवानुषव्राव्‌ । 
; जीवन्धरग्रभवपुख्यपुराणयोगा- 
दाक्य' ममाऽप्युमयलोकहितप्रदायि 15 
प्रतएव बादीभसिदह गुणमद्राचायेसे पीषेकः है 

२. सुप्रसिद्ध धारानरेश भोजको भटी सस्युक, शोकपर इनके 
समकालीन सभाकवि कालिदास, {जन्हे' परिमल. अ्रथवा, दूसरे 
कालिदास कदा जाता द, दवारा कहा गया ज्िम्न श्लोक प्रसिद्ध है- 

श्रय धारा नि्धारा निरालस्या सरस्वती । 

पण्डिता खण्डिता; से भोजराजे दिवंगते ॥ ५ 


-च्रौर इसीश्लोकके पूवार्धको लाया सत्यन्धर महाराजके शोक 
के प्रसङ्गमे की गई गयचिन्तामणिकी निस्न गयमें पाई जाती .दै- 
१ प्रेमीजीने जो दसे “यक सं०७०९ (वि० सं ८४०) फो रचनाः 
बतलाडहे (देखो, जेनसा० श्रौर इति° धू. ४८९) वह प्रेखादिकी गलती 
जान पदती है; स्यो उन्हनि उसे चन्यत्र शक सं, ७७०) ई, पशम्के 
लगभगकफो रचना सिद्ध छो हे, देखे.घुही ए ५१४1 _., 
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ध्य्रद्य निराधारा. धरा निरालम्बा सरस्वती !? 

अतः वादीमरसिह राजा मोज (वि० सं १८५६ से वि० ११. 
१२) के वादके विद्धान्‌ है । 

ये दो वाधक है निनं पहत्ेके उद्धावक श्रद्धेय पं 
नाथूरामजो प्रेमी है जर दूसरेके स्थापक श्रीकुप्युस्वामी शास्र 
तथा समर्थक प्रोमीजी है । इनका समाधान इस प्रकार ` है- 

१. कचि परमेष्ठी श्रथवा प्रमेश्वरने जिनसेन ओर गुणभद्र 
के पहले "वागथेसंग्रहः नामका जमस्रसिद्ध पुराण रचादहै" चनौर. 
जिसमे व्रेशठशलाका पुरुपोंका चरित वर्णित है तथा जिसे उत्तर- - 
वर्ती अनेलो पुराणकारोने अपने पुराणोक्रा श्राधार बनाया है| 
खुद जिनसेन ओर गृखमद्रने भी च्रपने तआरादिपुराण तथा उत्तर- 
पुसख उसीके अरधारसे बनाये है, यह प्रेमीजी स्वयं स्वीक।र करते 
हे । तव वादीभसिहने भी जीवन्धरचरित जो उक्त पुखणमें 
निवद्ध होगा उसी (पुरार) से लियादहै, यह कहनेमे भी कोई 
वाधा नदीं जान पडती । 

गद्यचिन्तामखिका जो पद्य प्रस्तुत किया गया है उसमे सिफ 
इतना ही कहा है कि इसमे जीवन्धरस्वामीके चरितके उद्धावक 
पुख्यपुराणका सम्बन्ध होने अथवा मोक्तेगामी जीवन्धरके 
पुख्य-चरितका कथन होनेसे यह ( मेय गद्यचिन्तामणिरूप 
वाक्य-समूह) भी उभय लोकके किये दितकारों है । श्रौर वद 
पुख्यपुराण इपयुं क्त कविपरमेष्ठीका वागथंसंम्रह मी हो सकता 
ह । इसके सिवाय, गद्यचिन्त(मरखिकारने उस जीवन्धर्वरितको 
गद्यचिन्तामणिमें कहनेकी प्रतिज्ञा की है जिसे गणधरने कहा 


$ देखो डा ए० एन ० उपाध्यंका "कचि परमेश्वर या परमेष्ठी? शीर्षक 
लेख) लैनसि० भा. भाग ३, छि. २। 
र देखो, लेनसादिस्य रौर इविहास १० ४२१ । 


क्य 
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परर अनेक सुरियो ` (च्राचार्यो) द्वारा जगतमें प्रन्थरचनादिके 
रूपमे प्रख्यापित हुश्रा है । यथा- । 


इस्येवं गणनायकेन कथितं पुणयास्रवं प्रणवा 

तज्जी वन्घरनृन्तमत्र जगति प्रख्यापित' सूरिभिः! 
विद्यास्फूतिविधायि धमंजननीवाणीगुणाभ्ययिनां 
घच्ये गयमयेन वाङ्मयसुधावर्पेण वाकिसिद्धयं । १९॥ 


दूसरे, यदि कञचूडामणि श्रौर गद्यचितामणि वादीभसिह्‌ 
सूरशकी अन्तिम रचनाए' हों तो गुणभद्र (ई० र्न) के उत्तर- 
पुराएका उनमें अनुसरण माननेमे भी कोई हानि नदीं है । 


श्रत; वादीभर्षिहको गुणमभद्राचायेका उत्तरवर्तीं सिद्ध 
करनेके लिये जो उक्त हेतु दिया गया है वह वादीभसिहके 
उपरोक्त समयका बाधक नदीं है । 

२, दूसरी वाधाको उपस्थित करते दए उसके उपस्थापक 
श्रीक्पपुस्वामी शास्त्री चौर प्रेमोजी दोनों पिहानकिो कुदं भ्रान्ति 
हुदै दै । वह्‌ भ्रान्ति यषह॒॒है # गयचिन्तामणिकी उक्तं गद्यको 
सत्यन्धर महाराजके शोकके प्रसद्धमें कटी गई वतलाईं है किन्तु 
वह्‌ उनके शोकके प्रसङद्धमे नहीं कही गदे । पितु काष्ठाङ्गारके 
हाथीको जीवन्धरस्वासीने कड़ा मारा था, उससे क द्ध हुए का्टा- 
दारके निकट जव जीवन्धरस्वामीको गन्धो टने बांधकर भेज 
दिया श्रौर काष्ठाङ्गारने उन्हे वधस्थानं लेजाक्र फांसी देनेकी 
सजाका हुङ्कम दे दिया तो सारे नगरमे सन्नाटा छा गया रौर 
समस्तं नगरवासी सन्तापमे मग्न होगये तथा शोक करने लगे । 
दसी समयकी उक्त गद्य है मौर जो पांचवें लम्दमे पाईं जातोदहै 
जहां सद्यन्धरका रोई सम्बन्ध नहीं है--उनका तो पहले लस्व 
तक दी सम्बन्ध है । वह्‌ पूरी म्रकृतोपयोगी गद्य इस प्रकार दै-- 


यत स्याद्वाद सिद्धि 


"द्य निराश्चया श्रीः, नियधारा धरा, निरालम्बा सरस्वती, - 
निष्फलं लोकलोचनविधानम्‌ , निःसारः रुसारः, नीरसा रसि- 
कत्ता, निरास्पदा वीरता इति मिथः प्रवतेयति प्रणयोदृगारिणीं 
वाणीम्‌ - प्र १३१। 


इस गद्यके पद्-वाक्योके विन्यास ओर अनुप्रासको देखते हुए 
यही प्रतीत होता है फि यह गद्य मौलिक है ओर वादोभतिहदी 
अपनी रचना है | हो सक्ता है क उक्त परिमल कचिने इसी गच 
के पदों को अपने उक्त श्लोकम समाविष्ट किया हो यद्‌ उल्लि- 
खित पद्यश्य इसमें हाया होती तो (अद्यः मौर शनिराधास धराः 
के वीचमें "निराश्रया श्रीः? यद्‌ पद्य फिर शायद न त्राता । यायामे 
मलदहीतो ्ातादहै। यही कारण है किइस पदको शास्त्रीजी 
मौर प्रेमीजी दोनों विद्वा्ोने पर्वोल्लिखित गद्यमें उद्धृत नदीं 
करिया-उसे अलग करके श्रौर्‌ (रयः क्रो “निराधारा धरा 
साथ जाड़कर उपस्थित किया है | अतः यह्‌ दूसरो वाधा मी 
उपरोक्त स्बयकी बायक् नदीं द । 
(ख) पष्पसेन शरोर ओोडयदेव 

वादीभरसिहके साथ पुष्पसेन सुनि चनौर ्रोडयदेव ा सम्बन्ध 
वतलया जाता है । पृष्पसेनको उनका गुर मौर ओओडयदेव 
उनका जन्म नाम अथवा वास्तव नापर कदा जाता है। इसमें निस्न 
पद्य प्रमाणरूपमें दिये जाते हें 

पुप्पसेनसुनिनाथ इति प्रत्तोतो, 
दिभ्यो मनुद्द्वि सदा मम संनिदध्याव्‌ | 
यच्चक्रिवः प्रकरृतमूढमतिजंनोऽपि) 

वादौीभतिहसुनिपद्गवतासुपैति ॥ 
%& १ , @ ^ 


१ 
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श्रीमद्धादीमत्रिहेन गद्यचिन्तामणिः छतः) 
स्थेयादोडयदेवेन चिरायास्थानभूषणः ॥ 
स्थेयादोडसदेवेन चादीभरहरिणा कतः। 

ग्यचिन्ताभणिलिकि 1ंचन्तामणिरिवापरः ॥ 


इनमे पदला पद्य गद्यचन्तामणिकी प्रारम्भिक पीरिका्का 
छठा पद्य दै खोर जो स्वयं प्रन्थकारका रचा हूश्राहे। इस प्रय 
में कडा ग्या दहे क्रि वे प्रसिद्ध पुष्परसेन मनान्द्र दिव्य मनु-पूञ्य 
गुरु मेरे हृदयमें सदा श्रास्षन जमाये रर्ह- वतमान रहं जिकेन 
प्रमावसे सुमा जेसा निपट मूखे साधाल्ण च्ादमी सो वादीभसिहं 
सुनिध्र ठ अथवा वादीभसिहसूरि वन गया ।' अतः यह असं- 
दिग्ध दै कि वष्दीमसिह सूरिके गुरु पुष््सेन नि ये--उन्दने 
उन्दे मूखेसे विद्धान्‌ ओर साधारण जनसे मुनिश्रेष्ठ बनाया था 
मरौर इसलिए वे वादोभयिष्टफे दीक्ता ओर विद्या दोनोके 
गुरु थे। 

अन्तिम दोनों पद्य, जिनमे शओडयदेवका उल्लेख हे, मुभे 
वादीमसिदहके स्वयंके रचे नहीं मालूर होते, क्योकि प्रथमतो 
जिस प्रशस्तिके रूपमे वे पाये जाते है वह प्रशस्ति गयविन्तामणि 
की सभी प्रतिर्योमे उपलब्ध नहीं है--स्िफं चञ्नोरकी दो प्रतियों 
मसे एक ही प्रतिमे वह मिलतो है । इस्री लिये मुद्रित गयचिन्ता- 
मणिके अन्तमं बे अलगसे दिर गर ह मोर्‌ श्रीङ्कप्पस्वामी शस्त्री 
ते पुट नोटमें उक्त प्रकारको सूचना कीदहै। दूमरे, प्रथम श्लोक 
का पदला पाद श्रौर दूसरे श्लोकक्रा दृपरा पद्‌, तथा पहले 
श्लोकका तीसरा पाद शओ्मौर दृसरे श्लोकका तीसरा पाद तथा 
पले श्लोकृका तीसरा पाद्‌ श्र दूसरे श्लोकका पहला पाद 
परस्पर्‌ अभिन्न है--पुनसक्त है -उनसे कोई विशेषता जाहिर 
नदीं देती मौर इसलिये ये दोनो शिथिल पद्य वादीभरसिंहं जैसे 
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उत्कर कचिकी रचना ज्ञाव नदीं ह्येते! तीसरे, बादीभर्सिदसुरिकी 
ग्रशस्ति देनेक्री प्रकृति ओौर परिणति भी प्रतीतं नहीं होती । उनकी 
त्रच्‌डामणिमें भी वह नहीं है च्रौर स्याद्रादसिद्धि श्रपणे हे, 
जिससे उसके वारेमें कुर कहा नदीं जा सकता । श्रतः उपयु क्त 
दोनों पद्य हमें अन्यद्वारा रचित एवं प्रकलिप्र जान पडते दँ ओर इस 
लिए ओडयदेव वादीभर्सिहका जन्म नाम अथवा वास्तव नाम 
या, यह्‌ त्रिचार्णीय है। हां, वादीभर्सिहका जन्म नाम व 
असली नाम कोई रदा जरूर होगा । पर वह क्या होगा, इसके 
साधनका कोड दूसरा पुष्ट प्रमाण द्ू'दना चादिए । 


(ग) वादियर्धिही प्रतिभा अर उनकी कृतियां 


चायं जिनसेन तथा वादिराज जैसे प्रतिभाशाली विद्वानों 
एवं समर्थं ब्रन्थकरारोने चायं वादीमपिहकी प्रतिभा ओर विद 
त्तादि गुणका समुल्लेख करते हए उनके प्रति श्रपना महान्‌ आ- 
दरभाव भकट श्रिया श्रौरलिखादै कफिवे सर्वक्छ्ट कि, 
श्रतम वाग्मी श्चौर द्ितीय गमकथे तथा स्यद्राद्विद्याके 
पारगामी च्रौर प्रविवादिर्योके अभिमानचरक एवं प्रभावशाली 
विद्धान्‌ थे श्रौर इसलिये वे सवके सम्मान योग्य हैँ इससे 
जाना जा सक्तादे कि आचाय वादीनि एक मरन्‌ दाशे 
निक, वादी, कवि चौर दृष्टिसम्पन्न विद्यन्‌ ये-उनकी भविभा 
एवं विद्धत्ता चहुयुखी यी श्रौर न्दे विद्वानों अच्छी प्रतिष्ठा 
रप्ति थी। 
इनी तीन छृतियां अव तक उपलब्ध हुई है । वे ये ईै- 
१, स्याद्वाद सिद्धि- परसतुत मन्थ दै । 
२. क्त्रचूचडामणि--यद उच्च कोटिका एक नीति का- 
व्यप्रन्थ ह) भारवीय छव्य्र क्तादिव्य्े इस जंतता नीति का्ठयग्रन्य 
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शरीर कोई दृष्टिगोचर नदीं ओया ।. इसकी सृक्तियां ओर्‌ उपदेशं 
हृदयस्पर्श दहै । यदह पद्यात्मक रचना है । इसमें त्तत्रियमुकुट 
जीवन्धरके, जो भगवान्‌ महावीरे ससक्रालीन ओर संत्यंन्धर 
नरेशके राजपुत्र थे, चरितका चित्रण क्रिया गया है। उन्टोने 
भमगवानसे दीनता लेकर निवाए लाभ क्रियाथा भौर इससे पते 
द्मपने शौयै एवं पराक्रमसे शच्रओपर विजय प्राप्त करके नीति- 
-पूवंक राज्यका शासन किया था। 


३, गयचिन्तामणि-- यह प्रन्थकारकी गदात्मक काव्य- 
रचना दै । इसमें भी जीवन्धरका चरित निवद्ध है । रचना वड़ो 
ही सरस, सरल श्ौर अपूव है । पदलालित्य, बाक्यविन्यास 
अनुप्रास ओर शब्दावलीकी हटा ये सव इसमें मौजदं हे । जेन 
कान्यसाहित्यी चिन्रेषता यह है किं उसमे सरागताक्रा वणेन 
होते हए भी वह्‌ गौर अ्रधान रहता है ्नौर विरागता एवं 
छ्राध्यात्मिकता लदय तथा मख्य वणेनीय होती है । यही वात 
इन दोनों काव्यप्रन्थोमें है 1 कान्यग्रन्थके प्रेमि्योको ये दोनों 
काज्यमनन्थ त्रवश्य ही पदृने योग्य हैँ । 


प्रमाणनौका चौर नवपदाथेनिश्चय ये दो प्रन्थ भी वादीभ- 
शिहके माने जातेहै। प्रमाणनोक्ा हमें उपलव्य नह दो 
सकी ओर इसलिये उसके बारेमे नही का जा सक्ता है क्न 
वह्‌ प्रप्तुत वरादीमरसिदकीदी कति है त्रथवा उनके उत्तर- 
वर्ती किसो दूसरे वादमीभसिदकी रचना ह । नवपदाथेनिश्चय 
हमारे सामने हे मौर जिसका परिचय अनेकान्त वषं १० किरण 
छम दिया गयादहै। इस परिचये हम इसी निऽकभपर 
पहुचे है कि यह रचना स्याद्वादसिद्धि जैसे भढ अन्थोके रचयिता 
की कृति ज्ञात नदीं होती । यन्थकी मा, विषयः न्नौर वर्णन 


३२ स्याद्ासिदधि 


प्रायः उतने प्रौढ न है जितने उनमें हे रौर न अन्धका जैसा 
नाम हे वैसा इसमे महत्वका विवेचन दै-साधारण तौरसे नव- 
पदार्थो मात्र लक्ञणादि दिये गये है । अन्तःपरीक्ञणपरसे यद 
प्रसिद्ध ओर प्राचीन तक-कान्यग्रन्धकार वादीभसिदहसूरिसे भिन्न 
श्रौर उत्तरवतीं िसी दूसरे बादीमसिद्को रचना जान पडी है । 
मरन्थके अन्तमं जो समापिपुष्पिकावाक्य पाया जाता है उपमं इसे 
'भद्रारक वादीमसिहसूरिः की छृति प्रकट भी क्रिया गया है । यह 
रचना ७२ अनुष्टुप्‌ श्रौर १ मालिनी कुल ५३ पर्योमं समाप्त हे । 
रचना साधारण श्रौ श्नौपदेशिक है च्रौर प्रायः अशुद्ध है। विः 
हार्नोको इसके सादित्यादिपर विशेष विचार करके उसके सम- 
यादिक्रा निण्य करना चाहिए । 

इस तुष्ट अन्थ अर मन्थकारके सम्बन्धमें कुदं प्रकाश 
डालने प्रयत्न किया गया दै | आशा दै इस प्रयल्नसे पाठर्को- 
को कुदं लाभ पर्हचेगा । 


जेन-पुस्तक.भणएडार, -- द्रवारीलाल्ल कोरिया, 
२३ दरियागंज, देदली, ( न्यायाचाये ) 
७ शरप्रेल १६५० 





१ धवि श्रीमदारक्वादी मिद सूरिविरचितो नंवपदा्थं निश्चयः) | ` 


स्याद्रादसिद्ि' 


[ >३्‌ #.4 
हिन्दी-सारांश 
१, जीव-सिद्धि 
मङ्कलाचरण- श्रीचद्ध मानस््मीफे लिये मेरा नस्न नसः 
स्कार है जो विश्ववरेदौ (सवेज्ञ) है, ' निष्यानन्द्स्वमाव ह चौरः 
भत्तो अपने समान चनानेचाने ह~ उनकी जो भक्ति एवं 
उपासना करते टै बे उन जसे उच्छृ ऋत्मा (परमास्मा) वन 
जाते हें। 
ग्रस्थक उर श्य--सखसारके सभो जीच सुख चाहते है 
परन्तु उप्तक्रा उवाय नहीं जानते ! अतः प्रस्तुत प्रन्वद्वारा सुखकर 
उपायक्रा कथन किया जाता ह क्योकि चिना कारणकरे कोरे भी 
काये उत्पन्न नहीं दता । 
गरन्थारम्भ.--यदि भाणियोकतो प्राप्त सुख दुखादिरूप 


कायं विनाकास्णएकेदयोतो किसीको दी सुख श्मौर किसीको 
ही दुःख क्य होता दहै, सभीको केवल सुखदही अथवा केवल 
दुख ही क्यो नहीं होत्ता १ ताद्य यह क्रि संसारम जो सुखा- 
दिका दैषम्य-कोड्‌ सुखो ओरौर कोड दुखी--देखा जाता दै 
चह कारणमेदके विना सस्मच्र नहीं हे। 


> -तथा ` कोड्‌ कफप्रकृतिवाल्ला है, कोद वातप्रङृतित्राल्ला 
है अर कोई पित्तप्रकृतिवाला टै सो यद कफादिकी विपमता 
रूप कायं मी जीवोके चिना शर्णभेदके नदी वन सक्तादै 
रौर जोस्त्री आआदिके सम्पकैसे सुखादि माना जातादै बह भी 


ङ च्य ष्रिद्क्षिद्धि 


विना कारणके श्रसम्भवर्है, क्योकि स्त्री कदी च्रन्वक्--घतिफ 
काभीकाम करती हृदे देखी जाती दै--क्रिसीफो वह विषादि 
देकर मारनेवालो भो होती है) 

क्ष्या वाते दै करि सवा सुन्दर दोनेपर भो कोई किसोके 
दवारा ताडन-वध-वन्धनादिकरो प्राप्त होता द रौर कोद तोतामैना 
श्रादि पक्ती अपने भक्तकोट्रारा भी रचित होते हुए क्डे भ्रमसे 
पाले-पोपे जाते हे ! 

अतः इन सव वा्तेसि प्राणिगेकि सुख-दुश्वके अन्तरङ्ग 
कारण धर्म श्रौर छ धत अनुमानित होते द । वद्‌ अनुभान इत 
भकार है--धमं श्र अ्रधम है, क्योकि प्राणिर्योको सुल श्रता 
दख श्चन्यथा नही हो सकता ॥ जं से पुत्रके सद्धावसे उक्तके 
पितारूप कारणका अनुमान किया जता है । 


चावाक--श्रदुमान प्रमाण नहीं है, क्योकि उत्तमे व्यभि- 
चार \ चअरथेके अभावमे होना) देख। जातादे? 
जैन- यद्‌ बाठ तो प्रव्यक्तमें मी समान दै, क्यौक्रि उसमे 
भी व्यभिचार देखा जावा दै-सीपमें चांदीका, रज्जुमे सपे 
श्रौर वालो. कीडाका प्रव्यक्तन्ञान अथैके अ्रभावमेभी देखा 
गया है श्रौर इस लिये प्रव्यक्त वथा श्रनुमानने कोद विशेषता 
नहीं र जिससे प्रत्यक्तको तो प्रमाण कषा जाय च्रौर ्ननुमान 
को प्रमाण । 
चार्वाक--जो प्रव्यक्त निर्वाधं है बह प्रमाण माना णया दे 
श्मौर जो निर्वाध नदीं हे वहु परमाण नहीं माना गया। श्रत 
एव सीप चौदीका श्रादि प्रत्यक्तक्ञान निर्बाध न होनेसे प्रमाणे 
नदीं ह॑! 
` जैन-तो जिस श्रनुमानमें घाधा नदीं ई-निवांव है उसे 
गी भ्रत्यत्तकी वरह प्रमाण मानिये, क्योकि प्रव्यत्तमिशेषी वरद 
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छरनमानविशेष भी निवा सम्भव रहै जैसे हमि सद्धावसे 
पितामह (वावा)चआदिका श्चनमान+ निघोध माता जक्ता ह । 


इस वरह अलुमानके प्रमाण सिद्ध हो जानेषर्‌ उसके द्वारा 


घम च्रौर अधमे सिद्ध खोजाते है, स्योंकि कायं कतांकी श्रपेक्ता 
तेकर ही होता है-- उसकी पपे्ता लिये चिना बह उत्पन्न नदीं 
रोत्ता रौर तभी वे धर्माधर्म सुख-दुःखादिके जनक होते है । श्रव 
अर्थापत्तिरूप अनुमान प्रमाख्से हम सिद्ध करते दै कि--"धरमा- 
दिका कता जीव हे, क्योकि सुदि अन्यथा नहीं हौ सकत } 
भरकर है कि जीवरमे षर्सादिसे सुखादि होते है, अत्तः वट्‌ उज्ञ- 


काक्तांहे,थाजौर च्रमेमी होगा मौर इस वरह परलोक. 


निस्य आत्मा (जीव) सिद्ध टता है । 


जीवकी सिद्धि एक दृसरे श्रनमानसे भो होतीदे श्रौर जो 
निम्न प्रकार्है 

जीवर पथिकी आदि पंच भूरतोसे भिन्न त्यै, क्योकि दद 
सत्‌ होता हु चैतन्यस्य है श्रौ श्रदेतुक (नित्य) है । 

श्माष्माको चैतन्यस्वरूप माननेमे चावाकोक्ते भी विवाद 
नही है, क्योकि उन्दने भो भूतसंहतिसे उत्पन्न विशिष्ट कायं 
को ज्ञानरूप माना । रु क्षान भूतसंदत्तिरूप शरीरच्म कायं 
नही दै, क्यो स्वेसंवेदनप्रव्यक्तसे वह शरारका कार्या प्रतीत 
नस होता । प्रकट है फि जिस इन्दरियपरत्यक्तसे सिहरी श्रादिका 
ग्रहण होता है उसी इन्द्रियप्रतयरसे उखके घटादिक तिकाररूप 
कार्योका भी प्रहरण होता है श्रौर इसलिये घटादिक मिद्ध श्रादि 
के कायं माने जाते है । परन्तु यद बात शरीर आर ्लानमे नर्ही 

१ 'इमारे पितामह, प्रपितामह श्रादि ये, क्यार हमारा सद्धाह 
स्मन्यथा नद्ीहो सषटताया) 


[न 


् स्याहादुसिद्धि 


रै- शरीर -सो इन्द्रियप्रत्यक्तसे महण किया जातादौ श्नौरज्ञान 
स्व सवेदनप्रव्यक्तसे । यह कौन नहीं जानता कि शरीर तो श्रांखों 
सेदेलाजातां है तितु ज्ञान श्रांखो-से देखनेभने नदी च्नाता१। 
श्रतः दोर्नोकी विभिन्न प्रमार्णोसे भ्रतीति होमेसे उनमें परस्पर 
कारणकाथेभाव नर्द है । जिनमे करणकासभाव होतादहै के 
वििन्न प्रमार्णोसि गृहीत नही होते । श्रतः क्ञानस्वरूप शाता 
मूतसंहतिरूप शंरीरका काये नहीं ह । जौर इसलिये वह हेतुक 
-निव्यं भी सिद्धहै। ` 


चावाक- यदि क्षान शरीरका काये नहह सोन दो पर वह्‌ 
शरीरका स्वभाव श्रवश्य दै ओ्रोर इसलिये बह शरीरसे भिन्न 
तन्तव नहीं है, अतः उक्त देतु प्रतिज्ञाय कदेशातिद्ध दै 


न- तदी, दोनोकी. प्रयाय भिन्न भिन्न देखी जाती है 
जिस तरह शरीरसे वाल्यादि श्चवस्थाए* उत्पन्न होती. 
- तरह रागादिपयाये उससे उत्पन्न नही दोतीं--वे  चैतन्यस्वरूप 
शास्मासे ही उसननं दोवी है फितु जो जिसकां स्वभाव ` होता 
है वह उससे भिन्ने पर्यीयवाला नंदी होता) जैसे सदं महुरं 
श्रौर 'शुडादिकसे उतपन्न मदिरा उनका-स्वभावं होनेसे भिन्न 
द्रव्य नही ज्नौर न भिन्न पयीयवाली है| श्रतसिद्ध हैक 
ज्ञान शरीरका स्वभाव्र नदीहें) . ५ त 


श्रतं एव प्रमारिव होता दकि च्रास्मा भवसंघातसे भिन्न 
तत्त्व ह श्रौर वह्‌ उसकान कायं दह तथान स्वभाव्‌है। 





-१ शरीरे दश्यमानैऽपि न चतन्यं विलोक्यते । 
शरीरं म च चरेतन्य- यतो समेदुस्तयोस्ववः ॥ 
चद्पा.चीश्य्रते यां चेत्रन्यः संविद, यतः |. 8 
भिश्रसानोपलम्भेन ततो भेदश्वयोः स्फुरम्‌ ॥ ---प्रएुराक । .. > 


हिन्दो-सासंश ५ 


` : $स तरह परलोकी नित्य शआास्माके सिद्ध होजानेपरः स्वम 

नरकादिश््प परलोक भौ सिद्ध हो जाता है) अतः चावोक्रोको 

उनका निपेध करना तकयक्त नहीं है। इसलियि जोजव सुख 

. चाहते है उन्हे उसके उपायमृत धर्मको अवश्य करना चाहिए, 

क्रि चिना कारणके काय उत्पन्न नहीं होताः यह्‌ सवेमान्य 

सिद्धान्त दै, +र जिसे प्रन्थके . आरम्भमें दी हम उपर कद्‌ श्रध 
। 


२. फलमेोक्ृवामावसिदि 


योद श्रातमाको भूतसंघात्से भिन्न तेष्व मान करभी उसे 
सवथा तणिक--अनिर्य स्वीकार करते हं, परन्तु. वह्‌ युक्तं नहीं 
है; क्योकि श्रात्माको सकेथा कणिक मान्नेमे न धम बनता दै 
श्रौर न धमेफल बनता है । स्पष्ट है कि उनके त्षणिकत्व सिद्धा- 
न्तान्‌सारं जो आमा घमं करनेवाला हे वद उसी समय नष्टहो 
जाता है सौर एेसी दालतमे वह स्वगोदि धमफलका मोक्ता 
नदी हो सता | श्रौर यह्‌ नियम द फि "कतौ ही फलभोक्ता 
होता है, श्नन्य नदीं । 


बौद्ध--ययपि आत्मा, जो वित्तक्तणोके समुदायरूप रै, 
णिक है तथापि उके कासेकारणसरूप सन्तानके होनेसे 
इ्तफे धरं श्रौर धर्मफल दोनो" बन जाते है रौर इसलिये "कर्ता 
ही फलभोक्ता होता है यदह नियम उपपन्न हो जाता दै! 

लेन श्रच्छा, तो यह बतलादये कि कतोको फल प्राप्ठ होता 
हेया नही {यदि नही, तो फलका श्चभाव श्रापते भी स्वीकार 
कर क्लिया ।-यदि कहे कि प्राप्त होताहै सो कर्ते निव्यपनेका 
प्रसंग आता हे, क्योकि उसे फल प्राप्त करने तक ठद्रना 
पडेगा । प्रसिद्धरैक्रिजोध्मे करता. है उसे दी उसका फल 


( स्याद्रादसिद्धि 


भिलता है अन्यको नदीं । किंतु ज्र श्राप आटमाको निरन्बय 
णिक मानते दै तो उसके नाश हदोजानपर पल दूसरा चित्त 
ही भोगेगा, जो क्ता्हींरै प्रौर तव क्तांफो ही फल प्राप्त 
होता हे" यह्‌ केसे सम्भवदै? 

वौद्ध-जैसे पिताको कमादैका फल पुत्रफो मिलता है रौर 
यह कहा जाता है कि पिताकोःफल भिला उसी तरट्‌ कतां श्राखा 
कोभी फल प्राप्त टो जाता है! 


ठन~- च्रापका यह केवल कहना मात्र है--उससे प्रयोजन 
छ भी सिद्ध नदीं होता 1 अन्यथा प्रके भोजन कर लेनेसे 
{पताके भो भोजन कर लेनेका प्रसंग श्राचेगा। 


वोद्ध-ग्यवहार अथवा संबृत्तिसे कतां फलभोक्ता बन 
जाता है, अतः उक्त दोप नदीं? 


सेन--हमारा प्रशन है कि यवहार श्रथवा रुघृत्तिसे त्राप- 
को क्या श्रथ ववक्तित है { धमक्रतोरो फल प्राप्त होता दै 
यह्‌ अथ विवित है अथवा धमेकतां रो फल प्राप्त नदीं दता, 
यह्‌ श्रथ इष्टं या धमंक्तांको कर्थाचत्‌ फल प्राप्तदहोता है, 
यद्‌ श्रथ अभिप्रेत दहै! प्रथमकेदो पर्ता वहौदूपण प्रतिरहे 
जो उपर कटे जाचुकेदं श्रौर इस लिये ये दोनो पक्तेतो 
निर्दोपि नहीं दै । तारा पक्त भी वोद्धौके लिये ईष नदीं 
स्ता, क्योकि उससे उनके त्तिक सिद्धन्तक्ो हानि होतीरै 
श्मोर्‌ स्याद्रादमतक्रा प्रसङ्धः आता है । 


दुरे, यदि संवत्तिसे धमेक्रतां फल्मोक्ता हो तो संसार 
श्रवस्यामें ज्ञि चिन्तने धमे क्रिया था उसे युक्त ऋवस्थमें भी 
संद्तिसि उसका फलभोक्ता मानना पड्गा । यदि कद्‌ जाय क्रि 
जिस संसारी चिन्तने धमे किया था उस संसारी चित्तको दहो 


दिन्नी-सारांश ५ 


फल यिलता ई युक्तचित्तको नही, सतो यदह कटड्ना भी टीकर 
नही दै; क्योकि धर्मकृतां संसारी चिन्तको भी उसका फल 
नहीं मिल सक्ता । कारण, वह उसी समय नष्टो जाता दै 
श्रौर फल भोगनेबाल्ला संसारी विक्त दूमसादहीहोताहै फिरभी 
यदि श्राप उसे फलभोक्वा मानते हैँ तो मुक्त वित्तजो भी उस. 
का फल भोक्ता करिये, कशरोकि सुक्त मरौर संसासो दोनो 
ही ।चत्त फलपे सवंथा भिन्न तथा नाशकी श्रपेत्तासे परस्परम 
फोर विशेषता नदीं रखते । याद उनमें को पिशेषता दो तो उसे 
बतलाना चाहिए । 


बौद्ध--पूवं शओरौर उत्तरवर्ती संसापी चित्त तोन उग्दनो- 
पादेयरूप विशेषता दै जो संसारी ओर सुक्व चित्तोमें नींद 
श्नोर इस्तिए उक्त दोप नदीं है! 


जैन--वित्तक्ण जव सवथा भिन्न चनौर ५ तिसमय नाश- 
शील तो उनमें उगदनोपादेयभाव वनदहौ नदी सक्ता दहै। 
तथा निरन्बय होनेषे उनमें एक सन्तति भो श्रसम्भव है| क्या 
किम श्रापसे पृद्धते दकि वह सन्तति क्या सादृश्य्ररूप 
है या देरा-काल सम्बन्धी श्न्तरकान होना (नैरन्तये) रूप है 
थवा एक्‌ कायो करना रूप है ¶ पला पक्त तो ठोक नहीं हं । 
फारण, निरंशवादमें सादृश्य सम्भव नदीं हैमो तण पर्स्पर 
पिलक्षण श्रौर भिन्त भिन्न माने गये है । श्रन्यथा पिता श्रौप 
पत्रमे भी क्ञानरूपसे सादृश्य दोनेसे एक सन्तति माननेन 
प्रसङ्ग अ्रविगा । दुसरा पक्त भी युक्त नदीं है, क्योकि वाद्धोके 
यहां देश शरोर काल कल्पित माने गये है नौर तवं उनी च्रपे- 
त्तासे दोनेवाला नैरन्तयं भो कल्पित कदा जायगा, कितु 
कल्मपितसे कायेकी उत्पत्ति नदीं हो सकती है अन्यथा कल्पित 
अग्निसे दाह भौर मिथ्या सपेदशसे मर्णसूप कार्यम हो 


~) स्याद्रादसिर्धिः 


जाने चादि दिन्तुवे नदीं होते । एक क्रायको करनारूप 

सन्तति भी नहीं वनती; क्योंकि त्षणिक्रवाद्मे उस प्रकारका 
क्षान ही सम्भव नदींदह। यद्विकहा जाय करं एक्खवासनासे 
उक्त ज्ञान हो सकता है श्रांत जहां "सोऽहः-- वहो मै हू इस 
प्रकारका ज्ञान होता है वहीं उषादानोपादेयरूप सन्तति मानी 
गई है नौर उक्त ज्ञान एकत्ववासनासे होता दै, तो यद कथन 
भी ठीक नहीं ह स्योकि उसमें अन्योन्याश्रय नामक्रा दोष अता 
है । वह इस प्रकार है- जव एक्त्वज्ञान सिद्ध दहो तव एकल- 
वासना बने ओौर जव एकत्ववासना बन जाय तव एकलतयज्ञान 
सद्ध हयो } ओर इस तरह दोनों हौ अपिद्ध रहते है । केवल कौयै- 
कारणरूपतासे सन्वति मानना भी उचित नदीं हे, च्रन्यरथा चुद्ध 
च्रीर संसारियोमें भी एकर सन्तानका प्रसङ्ग आवरेगा, क्योंकि उन 
म कार्यकारणभाव हैर वुद्धके द्वारा जामे जाते है त्रौर यह्‌ 
तियम दकि जौ कारण नदीं होता वह्‌ क्ञानका विपथ भी नदी 
होता--श्र्थात्‌ जाना नहीं, जाता । तात्पये यह क्रि कार्ण दी 
क्तानक्रा विषय होतादहै श्मौर संसारो बुद्धके विषय होनेसे वे 
कारण है तथा वुद्ध चिन्त उनका कये दै मतः उन्म भी एक 
सन्ततिका ` प्रसंग आता. 


श्रतः श्रात्माणे सर्वधा क्षरिक च्रौर निरन्वय माननेपर 
धम तथा धमेफल- दोनों हौ नदीं वनते, रितु उसे कथंचित्‌ 
त्तिक -म्रौर अन्वयी स्वकर करनेसे वे दोनों वन जति है। 
"जो मेँ बाल्यावस्था था वही उस अवस्थाकरो द्योड़कर अव मँ 
युवां देना प्रत्यपिन्नान नामफानिर्वाध ज्ञान होता है नौर 
जिससे ्रात्मा कथंचित्‌ निस्य तथा अनित्य भ्रतीव दोतादै न्नौर 
भत्रीतिकरे अरनुक्तार वस्तुक्री व्यवस्था द| 


हिम्दी-सारंश ६ 


२, युगपदनेकान्तसिद्धि 


एकर साथ तथा क्रपसे वस्तु अनेकश्रभोत्मकर दै, क्योकि सन्तान 
 श्मादिका व्यवहार उसके विना नदीं दोसक्तता । प्रकट है कि वौद्ध 
{जस एक चित्तो कायेकारणर्प मानते है अर उसमें एक सन्त- 
तिका व्यवहार करते द बह यदि पूर्वोत्तर क्षर्णोदी अपेत्ता नाना- 
त्मकनदहोतोनतो एक चित्त काय एवं कारण दोनोँरूप हो सकता 
द रौर न उससे सन्ततिका व्यवहार ही वन सकता दै । 
वौद्ध--वात्त यह्‌ दै कि एक चिन्त जो कार्यकारणादिका मेद 
माना गया रै वह्‌ व्यावृत्तिद्रारा, जिसे अपोह अथवा शन्यापोह्‌ 
कहते है, कल्पित द वास्तविक नहीं ? 
जेत उक्त कथन ठीक नहीं दै, क्योकि व्यावत्ति अवस्तुरूप 
होनेसे उसके दारा मेदकल्पना सम्भव नहीं ह । दूसरी वात यद्‌ 
, रै कि भरव्यन्तादिसे उक्त व्यावर्त सिद्ध भी नदीं होती, क्योकि बह्‌ 
वस्तु दै खरौर प्रस्यक्तादिकी वस्तुमे ही प्रदर॑त्तदोतीदे। 
वौद्ध-~ रीक द फि प्रत्यक्से व्याघरत्तिसिद्ध रहीं होती पर वह 
` रचुमानसे सवश्य सिद्ध होती दे ओर इसलिये वस्तुमें व्याघरृत्ति 
कल्पित ही धसंभेद हे 
जेन, अनुमाने व्यारत्तिकी सिद्धि माननेमे अन्यो 
न्याश्रय नासकरा दोप अत्ता) वह्‌ इस तरसे द--्याघरत्ति 
जव सिद्ध होतो उससे श्रतुमान सम्पादक साध्यादि धमैसेद्‌ 
सिद्ध हो ओर जव साघ्यादि धमेभेद सिद्ध हो तव व्वावृत्ति सिद्ध 
. हो । रतः अनुमानसे भी व्याृत्तिकी सिद्धि सम्भव नदीं है। 
व उसके द्वारा धसमेदको कल्पित चतलाना च्रसं- 
गत दे! .. 


दोद्ध--विकल्प व्यादृत्तिप्राहक है, शयतः उक्तदोपनरींरे? 


[व 
[। 


स्या्।दयिद्धि 


लन- यद्‌ कथन भी ठीक नदीं दै, कर्याकि विकल्पो आपने 
शग्मा माना ६ । अपि च, यदह कल्पनात्मक्र व्यावृत्ति वस्तुं 
सम्भव नदीं है अन्यथा वस्तु नौर अवस्तुमें साङ्कये दोनायगा । 
इसके सिवाय, खरडादिमे जिस तरह श्रगोनिषृत्ति द उसी 
तरह गुल्मादिमे सी वद दै, क्योकि उसमे कोई मेद नरी ह 
भेद तो वस्तुनिष्ठ दै चौर व्याघ्त्ति अवस्तु दै । शौर उस हालतमें 
वगायको लादयो? कहनेपर जिसप्रकार खरडादिका आनयन दता 
द उसीप्रकार गुल्मादिका भी च्रानयन दोना चाहिये । 
यदि कदा जाय क्रि “्रगोनिवृत्तिक्रा खर्डादिमें संकेत द, यतः 
(गायके लायो कहनेपर खर्डाद्स्तप गायक्रा ही आनयन होता 
&, गुल्मादिका नही, क्योकि वे चगो दै-मोनदीद' तो य्ह 
कहना भी संगत नहीं ई । कार्ण, अन्योन्याश्रय दोप प्रसक्त होता 
६} खरुडादिम गोषना जव सिद्ध दोजाय, तो उससे गुल्मादिर्मे 
अमोषना सिद्ध दो चनौर उनके चरमो सिद्ध होनेषर खरडादिमें गोपना 
की सिद्ध्ये) 
. ~ रार यद्‌ कटं कि शवदनादि कायं खस्डादिरमं ही संभव 
. ह, चरतः “गोण का व्यम्रदेश उन्दी दोत्ता ६, गृल्मादिकरमे न्दी" 
तो यद्‌ कहना भी युक्तियुक्त नटीं दै, कर्याकि वद्‌ कायै सी उक्त 
गुल्मादि क्यो नदीं होता, क्योकि उस कायैका नियामक 
श्रपोह दी ह योर बह च्पोह सव जगह श्मचिशिष्ट द। 
तात्य यदह कि श्ययोदकृत वस्त्॒मे धर्म॑मेदकी कल्पना 
उचित नदीं ६, किन्तु स्वरूपतः दी उस मानना संगृत दै} छतः 
जिस प्रकार एक ददी चित्त पूर्वै कणकी अपेता कायं शरीर उत्तर 
हरी चपेक्ता कारण होनेसे एक साथ उसमे क्रायता चौर 
कार्णतारूप दोनों धरम वास्तविक सिद्ध दोते हँ उसी प्रकार सव 
वस्तुं युगपत अनेकयर्मासमक सिद्ध दे । 


ष्हेन्दा-सापल ११ 


४, क्रमानेकान्नसिदधि 


पर्ब त्तर चित्तक्तणोमें यदि एक वास्तविक अनुस्यृतपना न हो 
तो उनमें एक सन्तान स्वीकार नदीं की जा सकती है रौर सन्तान 
के प्रभावे फलामाव निधित दै क्योकि करनेवाले चित्तक्षणसे 
फलभोगनेवाला चित्तत्तण भिन्न दै नौर इसलिये एकत्यके विना 
: [ष [ब्‌ 
कताकरो ही फलप्राप्तिः नहीं दो सक्ती । 

यदि का जाय कि पू क्षणु उत्तर केणएका कारण रै, अतः 
उसके फलप्रापति हो जायगी ' तो यह्‌ कहना रीक्‌ नहीं हैः क्योकि 
कारएकायेभाव तो पिता-घुत्रमे भी दै ओर इर्सालये पुत्रकी 
क्रियाका फल पिताको भी प्राप्न दोनेका प्रसंग च्ायेगा। 

वौद्ध--पिता-पुच्रमे उपादानोपादरेयमाव न होनेसे पुत्रकी 
क्रियाका फल पित्ताको प्रात्र नदीं हयो सकता । किन्तु पूर्वोत्तर कणोमे 
तो उपादनोपादेयभाव मौजूद दै, अतः उसके फलका मभाव 
नहीं हयो सकता ? 

जेन--यदह्‌ उपाद्‌ानोपादेयमाव सचंथा भिन्न पूर्वोत्तर ्णेोकी 
तरह पिता-पुत्रमे भी क्यों नदीं है, क्योंकि भिन्नता उभयन्न एक 
सीदे! यदि उसमें कथंचिद्‌ अभेद मने तो जेतपनेका प्रसंग 
आपरेगा, कारण जेनोनि ही कथंचिद्‌ ममेद्‌ उनमें स्वीकार किया 
दे, वौद्धोने नक्ष । 

वौद्ध-पिता-पुत्रमे सादृश्य न होनेसे उनमें उपादरानोपादेय- 
भाव नही हे, किन्तु पूर्वोत्तर च्णमेतो सादस्य पाया जानैसे 
उनमें उपादामोपादेयभाव रह । अतः उक्त दोप नहीं? 

जेन-यह कथन भी संगत नदीं है, क्योकि उक्त चणेमे 
सादहर्य मानन प्र्‌ उनस उपद्‌नयदडयसवि तदा वन सक्ता] 
सादश्यसेतो वह्‌ न्टहीहौ जाताद्‌) वास्तवमे सद्द।ता उनमें 
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दोती दै जो भिन्नदहोते हँ रौर उपादानोपादेयभाव त्रभिन्न 
(ष्क) में ह्येता है। 

वोद्ध--वात यह दहै कि पितापुत्रमे देश-कालकी पेक्तासे 
होनेवाला नैरन्तथे नही 'दे चौर उसके न ` होनेसे उनमें उपादानो 
पादेयभाव नदीं है । किन्तु पूर्वोत्तर ज्षणोमें ` नेरन्तयं होनेसे उपा- 
दानोपादेयभाव दै? 

जेन--यह कना भी युक्त नद है, कारण वोद्धाके यहां स्व- 
लक्तएशूप क्षणोसे भिन्न देशकालादिको नदीं माना गया है ओर 
तव उनकी अपेक्तासे कल्पित नैरन्तयं मी उनके यहां नदीं वन 
सकता दै । अतः उसके उक्त त्षणामे उपादानोपादेयभावकी 
कल्पना शौर पिता-पुत्र उसका निपेध करना स्वेथा असंगत दहे । 

अतः कायकारणरूपते सवेथा सिन्न भी त्षणोमे कायंकारण- 
भावकीः सिद्धिके लिये उनमें एक अन्वयी द्रव्यर्प सन्तान 
द्रवश्य स्वीकार करना चाहिए | 

एकर वात च्मौर दै! जव अप क्षणम निवोध प्रव्ययसे भेद 
स्वीकार करते ह तो उनमें निवांध प्रव्ययसे ही अ्रमेद्‌ ( एकत्व 
एकपना ) भी मानना चादिए; क्योकि व दोनों ही वस्तुमें 
सुभ्रतीत होते हे। 


यदि कहा जाय फ दोनों परस्पर विरोध होनेसे वे दोनों 
वस्तु, नदीं माने जा सक्ते हतो यह कहना भी सम्यक्‌ नदी 
दे; क्योंकि अनुपलभ्यमानमिं विरोध होता दे, उपलभ्यमानमिं 
नदीं । रौर मेद अभेद दोनों वस्तुमे उपलब्ध होते है । अतः सेद 
मीर अभेद दोनां रूप चस्तु मानना चाहिए । ठ 


यहां एक वात शओरौर विचारणीय रै । वह यदकिञ्यप 
( वद्धो ) के यर्दो सत्‌ काये माना गया दै या असन्‌ कायं ? दोनों 
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ही पत्ते आकाश तथा खरविप्राणकी तरह कारणापेत्ता सम्भव 
नर. दै। 

यदि कटं फ पहले असत्‌ चौर षौ सत्‌ कायै हमारे यद्य 
मानागयादहैतो चापकर त्तणिकत्य सिद्धान्त. नदीं रहता; क्योकि 
वस्तुक पहल्ते त्रौ पीये विद्यमान स्दनेपर्हीवे दोनों (-सत्व 
शरोर असत्वं ) वस्तुके वनते द्‌ । किन्तु स्याद्रादी जेनाके यहां 
यह दोप नहींरै, कार्ण वे कायेको व्यक्ति (विशे) रूपसे 
सत्‌ यौर सामान्यक्पसे सत्त दोनों रूप स्वीकार करते है चनौर 
इस स्वीकारसे उनके किसी भी सिद्धान्तका घात नहीं दता] 
रतः इससे मी वस्तु नानाधर्मासक सिद्ध दै। 

वोद्धोने जो चिव्रज्ञान स्वीकार क्रिया दै उसे उन्होने 
नानास्मक मानते हए कायंकारणतादि अनेकधमांत्मक प्रतिपादन 
करिया दै] इसके {सचाय, उन्हे सूपादिकरो भी नानाशक्त्यात्मक 
वतलाया है । एक रूपक्तणए श्रपने उत्तरव ग रूपक्तणमे उपादान 
तश्रा रसा।द्तणमे सहकारी दोता दै श्र इस तरह णदी 
रूपादि क्षणम उपादानत्व ओर सदकृत्व दोना शक्तियां उनकं 
द्यारा मानी गई हे। 


यदि रूपादि क्षण सर्वथा भिन्न हा, उनमें कथंचिद्‌ भी 
अमेद--एकपना नदहोतो संतान, साद्रष्य साध्य, साधन्‌ श्रोर 
उनकी क्रियाये एकः भी नहीं वन सक्त है । नदी स्मरण 
प्रत्यभिज्ञा श्रादि चन सकते ह । अतः त्षणोकी ्रपेत्ता यनेकान्त 
श्रो अन्वयी स्पकी ऋअपेत्ता एकान्त दोनों वस्तुमे सिद्ध दै। 
एक दही हेतु अपने साध्यकी श्नपेत्ता गमक श्योर इतरकी पत्ता 
रामक दोनो रूप देखा जाता है । बास्तवसे यदि वस्त॒ एकाने- 
कात्मके नहो तो स्मरणादि ्मसस्भवदह | अत्तः स्मरणादि 
न्यथानुपपन्तिके चलसे वस्तु श्यनेकान्तात्मक प्रसिद्ध दयत ह 
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शौर अन्यथासुपपत्ति दयी देतुकी गसक्रतामेँ प्रयोजक दै, पक्तधभे- 
स्वादि नीं । कृत्तिकोदय है वुं पक्तधयेद नदी दै किन्तु अन्यथा- 
लुपपत्ति दै, अतः उसे गमक स्वीकार करिया गगरा ह! चौर 
तत्पुत्रत्यादि देतुमे पक्तधमत्यादिं तीनां हे, ¶र अन्यथानुपयन्ति नद 
र ओर इसलिये उपे गमक स्वीकार नदीं किया गया ई । 
अतएव हेतु, साध्य, स्मरण, प्रत्यभिज्ञा मादि चित्तम एक 
पनेके धिना नहीं बन सक्ते है, इसलिये वस्तुमे क्रमसे त्रनेकान्त 
भी सदानेकान्तकी तरह छस्थित्त दता ₹॑। 


५, भाक्त स्ामावत्निद्धि 


वस्तुको स्वधा नित्य मानना मी ठीक नर्दीदे, क्याक्रिउस 
दालतमे श्मात्माकरे क्रत्व च्रौर भोक्तव्य दोना नहीं वन सकते 
हं । कठ त्व माननेषर सोक्तसव श्र भोक्ततस्व माननेषर कचृत्यके 
श्ममावक्रा प्रसंग आता; क्थाकर ये दोनों धमं श्रास्मा्ें ए 
साथ नहीं होते- क्रमसरे हतिद्‌ श्र क्रमसें उन्द्‌ स्वीकार करने 
प्र वस्तु जित्य नरह रहती । कारण, कट्‌ सक्रो द्योडकर भोक्वृच्व 
च्मीर भोक्टृत्वको त्यागक्रर कदत्व ह्योवादं यीरयेदोनंदी 
च्ास्मासे अभिन्न दोते द! यदि उन भिन्न सनिता "व य्यासमाके 
ह्‌ छन्यकरे नर्द" यह्‌ व्यवहार उपधनन नहीं दौ सकत्ता । यदि कदा 
लाय क्रि उनका अआात्माके साथ समवाय सम्बन्ध दै शरोर इसलिये 
धये ऋआत्माके है, अन्यके नदी" यह्‌ व्यपदेश हदो जातादै तो यह्‌ 
कद्ना योग्य तदी दै; कर्याकि उक्त समवाय प्रव्यक्तादि क्रिसीभी 
प्रमारसे प्रतीत नदीं द्योता ' यदि प्रसयक्तसे प्रतीत दौता तो उसमें 
विवाद दी नर्द द्योता, किन्तु विवाद देखा जाता ह॑ 

यीग--आगमसे समवाय सिद्ध द, अतः उक्तं दोपनदीं र? 

जेन-नर्दी, जिस अआगपसे बद सिद्ध दे उसकी प्रमाणता 
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-ध्रनिधित है। अतः उससे समवायकी †सद्धि वतललाना श्संगत दै । 
योग -समरवायकी सिद्धिः निम्न अनुमानसे होती दैः-इन 
शाखाच्रोमे यह वर्त दै" यदह वुद्धि सम्बन्धपृकेक दहे, क्योकि वह 
“इदेदं बुद्धि दै । जैसे टस कुर्डमें यह दही दै यदह बुद्धि । 
तात्पयै यह्‌ कि जिस प्रकार "इस दुर्म यह दही है यह ज्ञान 
संयोग सम्वन्धके निमित्ते होता दै इसी प्रक्रार (इन शाला्रोमें 
यह्‌ वृत्त है), यह क्ञान भी ससवाय सम्बन्धपूवक्र होता है । श्रतः 
समवाय अलुमानसे सिद्ध दै १ | 
जेन- नही, उक्त हेत "इस वनमें यह्‌ याम्रादि दै, इस ज्ञानक 
साथ व्यभिचारी है क्योकरि यह ज्ञान हेद्‌? रूपतो है किन्तु 
किसी अन्य सम्बन्ध-पृटेक नहीं होता च्रौर न यौगोने उनमें 
समवाय या अन्य सम्बन्ध स्वीकार कयाभीदै। केवल उसे 
उन्होने अ्न्तरालाभावपू्ेक प्रतिणदन कियाद ओर यह श्रकट 
है कि श्न्तरालाभाव सम्बन्ध नदीं है। अतः इस अन्तरालानाच- 
पूवेक होनेवाले इदे" रूप ज्ञानके साथ उक्त दहेतु व्यभिचारी 
होनेसे उसकं द्वारा सभरवायकी सिद्धि नदीं हो सकती रै । 
एेसी हालतमें वुद्धव्यादि एवं कतर त्वादिमे आत्मा भिन्नदही 
रहेगा शरोर तव जड आत्मा धमेकतां श्रथवा फल-मोक्ता कैसे वन 
सकता दै ? श्रतः त्तखिकेकान्तकी तरह निव्येकान्तका साननाभी 
निष्फल दे। 
अपि च, श्राप यह वतलाइये कि समवाय क्याकाम करता 
हे ? आ्रात्मा श्रर वुद्धव्यादिमे श्रमेद करता दै अथवा उनके 
सेदको मिटाता है ? अन्य विकल्प सम्भव नहीं दे ? प्रथम पक्तमे 
वुद्ध्वादकी तरह आत्सा अनित्य हो जायगा अथवा आत्मा 
तरह बुद्ध्यादि ननत्य हो जायेंगे; क्योकि दोनों अभिन्नदे। 
दूसरे पक्तमे मात्मा ओर वुद्धव्यादिके भद्‌ मिटनेपर धघट-पटा- 
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दिकी तरद वे दोतोंस्वर्त॑त्र हो जायेगे । अतः समचा पहले 
उनमेनतोयेददहीमानाजा सकतादैश्मौरन ्रमेद्‌ दी, क्यो 
कि उक्त दपण माते द। तश्रा मेदायेद उनमें ्रापने स्वीकार नहीं 
फिला तव सप्रवायक्रो साननेपे क्या फल ३? 

योग-सेदको हमने अन्योन्याभावकूप माना अनतः च्रात्मा 
रोर वुद्धयादिमें स्वतंत्रपनेका प्रसंग नहीं खता? 

यहु कना मी च्रापक्ना टीकर नहीं दै, क्येःकि अन्योन्या- 

भावमें सी घट-पटादिकी तरह स्वतन्त्रता रहेगी--व॒ह मिट नहीं 
सक्ती । यद्वि बह तिटभीजायतो भद दौनेसे {उक्त निव्यता- 
रनिव्यताक्रा दोप तदचिथतदै। 


योग-्रथक्ःव गुशपे उनमें मेद्‌ वन जाता हे च्रतः स्रभेद 
होनेका प्रसंग नहीं राता ओौप्न फिर उसमें उक्तं दोपरदता द? 
जेन-नर्ही, प्रशस्तय गुणते मेद मानने पर पृवेवत्‌ आसा 
. ओ९ बुद्ध्यादि वटादिककी तरदं मेद प्रसक्त होगा ही । 
एक वात ओर दै । स्वरायसे आत्ममं बुद्धयाद्विक्ा सम्बन्ध 
, माननेपर्‌ मुक्तजीवमे भी उनका सम्बन्ध मानना पड़ेगा, क्योकि 
चह्‌ व्यापक ग्रौर एक दै। । 
यौग--नुद्ध चादि अशरक्त-प्रमव धमं ह, अतः युक्तोमें उनके 
संवन्धक्रा प्रसेग खड्‌! नदीं हेसक्रता दै ? 
जेन- नदी, वुद्धयादि सुक्तभरभव धसं क्यों नहीं दै, इसका 
क्या समाधानद! क्योकि वुद्ध्यादिका जनके श्रास्मादै ओर 
चद्‌ मुक्त तथा अमुक्तं दोनों अवस्था्रमें समान दै १. अन्यथा 
जलकरस्वमावको दछोडने चौर अजनकस्वभावको प्रण॒ करनेसे 
आत्माके नित्यपनेका अभाव आवेग ! 
योग--बुद्धव्यादि चमुक्त समेत दे, इसलिये वे अभुक्त 
प्रभव है - स॒च््पमव नदीं दै! 


| 
| 
| 
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जैन- नरी, क्योकि अन्योन्याश्रय दोप आता दै । बुद्ध्यादि 
जव अमुक्तसमवेत सिद्ध होजायें तच वे अमुक्त-प्रभव सिद्ध दों 
श्रौर उनके अम॒क्तप्रभव सिद्ध होनेपर वे अ्रमुक्त-समवेत सिद्ध हं । 
अतः समवरायसे अरमा तथा वुद्धचादिमें अमेदादिं माननेमें उक्त 
दूषण श्यति है । ओर एेसी दशाम वस्तुको सवेथा नित्य साननेपर 
धमकतोके फलका अभाव सुनिधित है । 

ग ६. सरवज्ञामावसिद्धि 

नित्यैकार॑टका प्रणेता--उपदेशक भी सर्वज्ञ नदीं दै ; क्योंकि 
वह समीचीन अथंका कथन करनेवाला नहीं है । दूसरी वात यह्‌ 
दै फि वह्‌ सरागीभी दै। अतः हमारी तरह दृखरोको भी उसकी 
उपासना कए्ना योग्य न्ह है । 

सोचनेकी वात दै कि निसने अविचारपूवेक खी आदिका 
अपहरण करनेवाला तथा उसक्रा नाश करनेवाला दोनों वनाये वह 
श्रपनी तथा दूसरोकी अन्योसे कंसे रक्ता कर सकता दै ! 

साथदही जो उपद्रव एवं भगड़े कराता दै बह विचारक तथा 
सवज्ञ नहीं हो सकता । यह कहना युक्त नहीं क वह्‌ उपद्रव- 
रदित दै, क्योकि ईश्वरके कोपादि देला जाता दे । 

अतः यदि इश्वरको अप इन सव उपद्रवँसे दूर वीतराग एवं 
सवज्ञ मने तो उसीको उपास्य भी स्वीकार करना चाहिये, अन्य 
दूसरेको नदीं । रत्नका पारखी काचका उपासक नदीं होता । 

यह्‌ वीतराग-सवज्ञ इश्वर भी निरपाय नदीं है । अन्यथा 
वह्‌ न चक्ता वन सकता है ओर न सशरीरी ! उसे वक्ता माननेपर 
वह्‌ सदा वक्ता रहेगा-अवक्ता कभी नदीं वन सकेगा । 

यदि का जाय कि वह्‌ वक्ता ओर अवक्त दोनों है, क्योकि 


, बह परिणामी है तो यद्‌ कहना भी ठीक नदीं है । कारण, इस 


क क 


९८ स्याद्रादसिद्धि 
तरह वह निव्यानिव्यकम सिद्ध दोनेसे स्याद्ादकी दी सिद्धि 
करेगा-कटस्थ निव्यकी नदीं । 
पिच, उप्ते कृटस्थ नित्य माननेपर उसके वक्तापन वनता भी 
हीं दै । क्योकि उसो सिद्ध करनेवाला प्रव्यक्तादि कोड भी 
प्रमाण नदीं ह । आगमकरो प्रमाण माननेपर अन्योन्याश्रय दोप 
होता दै। स्पष्रदै क्रिजव वह सवेज्ञ सिद्ध दोजाय तो उसका 
उपदरेशरूप खगम प्रमाण सिद्ध हो ओर जव श्मागम प्रमाण सिद्ध 
हो तव बह सवेज्ञ सिद्ध दा। 
इसीतरह शरीर भी उसके नहीं वनता दै ] 
य्ह यह्‌ भी ध्यान देने योग्यै कि वेदरूप ्रागम प्रमाण नदीं 
है क्योकि उसमें परस्पर-विरोधी चअर्थोका कथन पाया जाता दे । 
[१ 9 [र] £ विभ € 
सभी वस्तुश्ंको उसमे सवधा मेदरूप अथवा सवेथा श्रमेदस्ूय 
है [५4 त्‌ €. ^ 
वतलाया गया ह । उसीग्रकार प्राभाकर वेदवाक्यका अथे नियोग, 
[न ५ ड मरो भ न 
भाद्र भावना श्मौर वेदान्ती विधि करते हैँ च्रौरये तीनों परस्पर 
< (~ (२५ ५७ (~ [१] [क 
सवथा भिन्न हँ । एेसी दालतमें यह निश्चय नरह दयोसकता फं 
मुक अथं प्रमाण दै चौर अमुक नदीं। 
अतः वेद्‌ सी निरपाय एवं शरीरी सव॑ज्ञका साधक नदीं दै 
रौर इसलिये नि = = ~ 
रौर इसलिये नित्येकान्तमे सवेक्ञका भी अभाव सुनिधित ह। 
€ [४ 
७, जगत्कत्व त्वामावसिद्धि 
किन्तु दां, सोपाय वीतराग एवं हितोपदेशी सवंज्ञ दो सकता 
दं क्योकि उसका साधक अनुमान विद्यमान दहै। बह अनुमान 
यह दै-- 
८ रोई [न ¢ 9 (~ 
कोड. पुरुप समस्त पदार्थाक्रा सा्ताक्रतां दै, क्योकि उयोतिप- 
[4 भ [न 
शाखरादिका उपदेश अन्यथा नदीं होसकता ।' इस शअ्नुमानसे 
¢ सिद्धि १, 
सयज्ञकी सिद्धि दोती ईै। 
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पर्‌ ध्यान रहे कि यह अनुमान अनुपायसिद्ध सक्ता साधकं 
नहीं है, क्योकि वह वक्ता नहँ दै । सेपायसुक्तं चुद्धादि यदयपि 
वक्ता हैः छिन्त उनके वचन सूदोप हदोरेतेवे भी वेच सिद्ध 
नहीं होते । 

दूसरे, वौद्धोने वुद्धो विधृतकल्पनाजालः च्रधात्‌ कल्पनां 


से रदित -कहकर न्दं अवक्त भी प्रकट कियद श्मोर अवक्त 
दोनेसे वे सवेज्ञ नदीं हे} 

तथा यौगों (नैयानिकरं चौर चैशेपिको) दवाय प्रसिमत मदेर्‌ 
भी स्व-पर-द्रोही दरैत्यादिका स्ट होनेसे स्वेज्ञ नदीं रै 1 

यौग~-मदेश्वर जगतका कत्ता है, रतः बह सवैज्ञ हैः क्योकि 
पविना सवेज्ञताके उससे इस युज्यवत्थित एवं सुन्दर जगत्तकी 
भृष्टि नदीं हो सच्छती दे ? 

जेन-नदीं, क्योंकि महेश्वरो जगत्ततं सिद्ध करने वग्ला कोड 
भरमार नहीं हे । 

यौग-निन्न प्रमाण दह-पवेत यादि वुद्धिमानद्वाया वनाय 
गये है, क्योक्रिवे छायं है तथा जड-उपादमन-जन्य है! जैसे 
चटादिक।' जो वुद्धिमान्‌ उनका कतां रै बह महेश्वर द्‌। वद्‌ 
यदि असवेज्ञ हो तो पवत्तादि उन कायेकि समस्त कारर्कोका 
उसे परिज्ञान न दहोनेसे वे श्रसखुन्दर, श्व्यचध्थित श्मार वडील भी 
तन्न हो जायेगे) अतः पवैदादिको वननेवाला सवेज्ञ द! 

जेन- यद्‌ कहना मी सम्यद्‌ तदी टे, क्योकि यदि वद स्व॑ 
दोत! तो बह पने तथा दृखरोंके घातक देत्यादि दुष्ट जीर्वोकी 
सृष्टिनकमस्ता। दूसरी चात यह है फि उसे मापने अशरीर भी 
माना है पर विना शरीरके वह जगत्तका फतः नदीं हयो सकता । 
यदि उसके शसैरकी कल्पना की जाय त्तो महे्रका संसारी दोना, 
उस भ्रीरफे लेय छन्य्र-द्न्य सारारकी ऋत्पना करना शादि 


स्याह्रादसिद्धि 


९) 
७ 


न ५ =, न मेय लगतक ९ ~ < 
अनेक दोप आते दे । अतः महेधर जगतका कत्तं नदीं दं याद 
९ [भ (9 
तव उसे उसके द्रारा सवेज्न सिद्ध करना अयुक्त रे । 


प्रहैतसर्वज्ञसिद्धि | 

इस तरह न बुद्ध सवेन्न सिद्ध दयोत्ता द श्रौर न मदेर आदि। 
पर व्योतिपशाखादिका उपदेश सवेकके विना सम्मव नहीं दै, 
यतः, अन्ययोगनव्यवच्छेद द्वारा अहैन्त भगवान दी स्वेत्न सिद्ध 

होतें 

मीमांसक--चहन्त वक्ता टै, पुरुप दै चोर प्राणादिमान्‌ दै 
अतः हम लोगक्री तरह वे भी सवज नदीं दै 

जेन-- नहीं, क्योकि वक्तापन दिका सवेज्ञपनेके साथ विरोषं 
नदी है । स्पष्ट दै किजो जितना अधिक ज्ञानवान्‌ होगा वह्‌ उतनः 
ही उत्कृष्ट वक्ता आदि होगा । आपने भी अपने मीमांसादशेनकार 
जेमिनिको च्त्करष्ट च्ञानके साथ ही उत्कृष्ट वक्ता आदि स्वीकार 
करिया दं। । 

मीमांसक--अर्हन्त वीतराग हँ, इसलिये उनके इच्छाके चिना 
चचनप्रवरृत्ति नर्द हो सकती रै ? 

जन--यद कदना मी ठीक नही ई, क्योंकि इच्छकं विनाभी 
सोते समय अथवा गोत्रस्छलन आदिमे वचनप्रघरत्ति देखी जाती 
द ओर इच्छा करनेपर भी मृखं श्ताखवक्ता नदीं हो पाता । दूसरे 
सवज्ञके निदेपि इच्छा माननेमें भी कोई वाधा नहीं रै मौर उस 
दृशामं अहेन्त अगवान्‌ वक्त सिद्ध 

मीमांसक--अहन्तके वचन प्रमाण नीं ह, कर्याकि वे पुरुय- 
के वचनदटे, उस बुद्धके वचन { 

जेन--यदह्‌ कथन भी सम्यक्‌ नदीं द॑; कर्थाकि दोपवान वचना 

हरी अश्रमाणु माना गयाद, निर्दोप कचनेक्ो नहीं| शतः 
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[क 


अहेन्तके वचन निर्दोप होचेसे प्रमाण ह ओर इसलिये वे ही सवं 
नः 
सद्ध है । 


कन?) | 


‰ 


६, अर्थापत्तिप्रामाए्यसिद्धि 
सवैन्ञको सिद्ध करनेके लिये नो “ञ्योतिपशासख्रादिका उपदेश 
सवेज्ञके चिना सम्भव नदीं हैः यह्‌ अर्थापत्ति प्रमाण दिया गया 
दे उसे मीमांसर्कोकी तरह जैन मी प्रमाण मानते है, अतः उसे 
प्मप्रमाण होने अथवा उसके द्वारा सचैज्न सिद्ध न दोनेकी शंका 
निमूल दोजाती दे1 अथवा, अर्थापत्ति अनुमानरूप द्री ह । चौर 
श्रनुमान प्रमाण है। 


यदि कदय जाय कि अनुमानमे तो दृष्टान्तकी यक्ता होती द 
मोर उसके अविनामावका नणेय दृष्टान्तमे ही हाता दै फिन्तु 
प्रथापत्तिमे र एान्तकी अपेत्ता नदीं होदी च्रोर न उष्ठके यविना- 
भायका निखेय दृष्टान्तमें होता द श्रपितु पक्तमे दी होता, तो 
यह्‌ कहना ठीक नहीं : क्योंकि दोनोमे कोड मद्‌ नीं दै-दोनों 
दी जगह अविनाभावका निश्चय पत्तमे ही करिया जाता दै। स्व 
विदित दे फि अद्वेतवादियोके लिये प्रमाणोका अस्तित्व सिद्ध 
करनेके लिये जो “इष्साधन रूप अनुमान प्रमाख दिया जाताद्‌ 
उसके यविनामावका निश्चय पत्तमे दी होता दे स्योकि वदां दृष्टान्त 
का माव है । अतः जिस तरह यद्यं पमाणोके श्स्तिलको सिद्ध 
करनेमे टृ्टन्तके विना भी पक्तमे ही अविनाभावका निण्य क्यं 
जाता है उसी तरह अन्य देतुओरोमे भी सममः लेना चाहिए । तथ! 
इस श्रवनाभावषा निखेय विपन्मे वाधक प्रमाणक म्रदृशचैन एवं 
तक॑से होवा र 1 प्रव्यत्तादिसे उसको निणेय असम्भव द्‌ श्योर इसी 
लिये व्याप्ति एवं अविनाभावको प्रहरण करने सूपसे तकं प्रक्‌ 
ममाण स्वीकार किया गया दै । अतः अर्थापत्ति श्नप्रमाण नहीं रै! 


९॥ 
ब्‌ ४. | 
0 
= 

छ्‌ 
०५१ 
रै 


¦ १०, पेदोस्पेयत्वसिद्ध 


मीमांसक-ञ्योतिषशाखादिका उपदेश अपोरुपेय वेदसे संभव 
६, तः उसके लिये सवंज्ञ स्वीकार करना उचित न्दी दै ! 

जेन- नदीं, क्योकि वेद्‌ पद्‌ःबाक्यादिरूप दोनेसे पौरुषे 
संसं मारत श्रादि शाश्च 

मीमांसक--येदमें जे वशं हैः च नित्य है, अतः उनके समृहरूप 
पद्‌ रौर प्दोकि समृदरूप वाक्य तिव्य दयोनेसे उनका समूहुरूपः 
वेद्‌ मी निव्य दै--वद््‌ पौरुपेय नदीं द ? 1 

जेन- नदीं, क्योंकि वणे भिन्न-भिन्न दशां चर कालिं भिन्न 
सिन्न पाये जाते ह, इसलिये व अनित्य दह । दूसरे, श्रोठ, तालु 
दिके प्रयत्नपूर्वक वे होते दे च्रोर जो प्रयस्नपृवेक होता द वहः 
्रनित्य माना गख ह । जेसे चटाद्कि। 


मीमांसक--प्रदीपादिकी तरह वर्णोकी ओट, तालु आदः 
राय अभिभ्यक्ति होती ईै--उत्पत्ति नरं । दुसरे, ध्यह वदी 
गकासाद्‌ ह” एेसी प्रसिद्ध प्रत्यभिन्ना होनेसे वशे नित्य ह ! 

जेन-- नदी; श्रो, तालु च्रादि बर्णाके व्यंजक नदीं ट वे उन 
कारक द । जेषे दण्डादिक घटादिकः कारक दं अन्यथा वटादिभी 
निचय दोजायगे । च्यक हम भी कद्‌ सक्रतेर्ह किं दृस्डादिकर घटादि 
के व्यक हैँ कारक नहीं । दृसरे, ववद्य मेँ दर" इस प्रस्यभिन्नात 
एक आत्माकी भी सिद्धिका प्रसंग वेगा । यदि इसे भ्रान्त कदा 
जाय तो उक्तं प्रत्यभिज्ञा भी धान्त क्यों नदीं कदी जा सक्ती द॑। 

मीमांसक--ाप वर्णको पुद्‌गलका परिणाम मानते ह किन्तु 
जड पुदूगलपरमाणुर्ाका सम्बन्य स्व्यं नदीं दोखकता। इसके 
सिवाय, वं ष्क श्रोताके कानमे प्रविष्ट दोानेपर उसी समय 
न्यक द्रारा सुने नदीं जा सकेगे ? 


----* ~ ~~~ 
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सकती रै। क्योकि वेनतो वणेरूप हं शरोर न स्वयं अपनी व्यंजक 

है । दुसरे, स्वाभाविक योग्यतारूप संकेतसे शब्दको द पारे यदं 
श्रथैप्रतिपत्ति कराने याला स्वीकार किया गया दै च्नोर लोकमें 
सव जगह भापषावभेणार् मानी गई है जो शब्द्‌ रूप वनकर सभी 
्रोताश्मो द्वस सनी जाती द। 

मीमांसक~--विदका अध्ययन वेदके श्रध्ययनपूवेकं होता, 
क्योंकि वह्‌ वेदका अध्ययन है, जेसे आआजकलका वेदाध्ययन । 
दस अ्रनुमानसे वेद शपोरुपेय सिद्ध होता ह ? 

जैन- नहीं, क्योकि उक्त हेतु श्चप्रयोजक रह-हम भी कह 
सकते हे कि ¶िटकका श्रभ्ययन पिटकके श्रध्ययनपृवेक होता दै 
क्योकि वह पिटकक्रा ्रध्ययन दै, जेते आ्आजकलकरा पिटकाध्ययन।* 
दस श्रनुमानसे पिटक भी श्रपौरुपेय सिद्ध होता द । 


मीमांसक--वात यह है करि पिटकमें तो वौद्ध कर्ताका स्मरण 
फरते दै ओर इसलिये वह्‌ श्रपौरुपेय सिद्ध नदीं हो सक्ता । किन्त 
वेदमे कत्ताका स्मरण नहीं किया जाता, प्रतः वह श्रपौरुपेय सिद्ध 
होता दे? 

जेन--यदह कथन भी टीक नदीं दै, क्योकि यदि वोद्धोकरं पिटक 
सम्बन्धौ कत्त रमरणको श्राप प्रमाण मानते तो चवेदमेभी 
सष्टकादिकको कत्ता स्मरण करते हे अथात्‌ येदको भी वे सकवक 
वतलाते हे, प्रतः उसे भी प्रमाण स्वीकार करिये । अन्यथा दोनोका 
श्मप्रमाण॒ किए । अतः कत्ताके अस्मरणसे भी वद अपोरुपेय सिद्ध 

नदीं ्टोता श्रर उख हालतमें वह पोरुपेय दी सिद्ध होता ६। 


१९. परतः प्रामाणयसिद्ध 


सीमांसक-वेद स्वतः प्रमाण रै, क्योकि सभी प्रसाणोकी प्रमा- 
>. € च्व भ ल ? 
णता हमारे यदा स्वतः ही मानी गर है, खनः वह्‌ पौर्पेय नहीं ६१ 


~~ 
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लेन- नदीं, क्योकि च्रप्रमाणताकी तर्द प्रमाशिकी प्रमाणता 

भी स्वतः नदीं होती, गुणादि सामग्रीसे वह होती "दे । इन्द्रियकि 

निर्दोप-निमैल होनेे प्रत्यक्तमे, चिरूपता संदितं हैतुसे अनुमान. 

मे ओर आप्नद्रारा कहा दोनेसे आगमम प्रमाणता मानी गदे 

रोर नि्सलता आदि दी "परः है, अतः प्रमाणताकी उसत्ति पर- 

सेसिद्रदै ज्रौर ज्ञप्ति भी चअननभ्यास दशामें परसे सिद्द हां, 

` भ्यास दृशामें ज्ञपि स्वतः होती ई । अतः परसे प्रमाणता सिद्ध 


हो जने पर कोद भी प्रमाण स्वतः प्रमाण सिद्ध न्दी होता श्रौ 


इसलिये वेद पौरपेय रै तथा वह स्वेज्ञका वाधक नहीं दे । 
१२, अभावप्रमाखदृपणसिद्वि 
अमाव प्रमाण भी सर्व॑ज्ञका कथक नदींदै, क्योंकि भाव- 
प्रमारसे अतिरिक्त अभावप्रमाएकी प्रतीति नदीं होती | प्रकर दै 
कि ध्यहां घडा नहीं हैः इत्यादि जगह जो अभावज्ञान होता दै 
वह प्रव्यक्त, स्मरण श्रौर श्रतुमान इन तीन ज्ञानासि भिन्न नहीं 
दे । ध्यदां यह भरत्यत्त दै) “वड़ा? यह पूवे दृष्ट घड़ेका स्मरण दै 
श्रोर "नदीं दै" यह अुपलच्िजन्य अनुमान ई ! यदां ओर कों 
ग्राह्य द नदी जिसे अभावग्रमाण जाने । दृसरे, वस्तु भावाभावा- 
त्मक ह रैर भावको जाननेवाला भवग्रमाण दी उससे अभिन्न 
अभावो भी जान लेता दै, प्रतः उसको जाननेके लिये त्रभाव- 
प्रमाणकी कल्पना निरर्थक द । तएव वड भी संज्ञका वाधक 
नद्‌ दं । । 
१३. तक्रप्रामाणएयसिद्रि 


सर्वज्ञका वाधक जव करोड प्रमाण सिद्ध नहो स्कातो 
मीमांसक एक अन्तिम शका मौर उटाता ह। वह्‌ कता दहं कि 
सर्वज्ञको सिद्ध करनेके लिये जो देतु उपर दिया गया दै उसके 
अविनामावका ज्ञान चअरसंमवरै; कयाकि उसको श्रहणं करने 


प ५५, छि 
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घाल्ला तकँ अप्रमाण है च्रोर उस हालतमें अन्य च्रनुमानसे सवेज्ञकी 
सिद्धि नी हो सकती दै १ पर उसकी यह शंका भी निस्सार दं कर्याकि 
च्याप्नि (अविनाभाव) को प्रस्यक्तादि कोड मी प्रमाण प्रहरण करने 
से समथ नीद) व्याप्नि तो सव॑दरेश श्चौर सव्रैकालको लेकर 
होती ₹ै ओरौर प्रत्यक्ञादिं नियत देश ओर नियत कालमेही प्रवृत्त 
हेते दै । अतः व्याध्रिको ग्रहण करने बाला तकं प्रमाण है चोर 
उसके प्रमाण सिद्ध हो जनेपर उक्त सषेक्त साधक हेतुके च्वि 
लाभावका ज्ञान उसके दारा पृणेतः सस्यव दे । श्रत: उक्तं हेतुमं 
श्मसिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक आदि कोद मी दोप न होनेसे 
उससे सवंज्ञफी सिद्ध भली भांति होती दे। 
१४. गुण-गुणीश्रषेद सिद्धि 

वैरोपिक गुण-गुणी, आदिमे सवेथा मेद स्वीकार करते दै 
श्रोर समवाय सम्बन्धसे उनमें अभेदक्नान मानते हे! परन्तु वष्ट 
ठीक नहीं दे; कर्याकिनतो भिन्न स्पे गण-गणी श्रादिकी 
प्रवीति होती दै ओर न उनमें न्रभेदनज्ञान करने वाले समवायकी। 

यदि कदा जाय कि इसमें यह दै! इस प्रव्ययसे समवायकी 
सिद्धिदहोतीदैतो यद्‌ कहना भी ठीफ र्हीं दैः कथांकि (इस 
गुणादिमें संख्या है" यदह म्रव्यय भी उक्त प्रकात्कताहं किन्तु इस 
प्रव्ययसे गुणादि ओर संख्याम वैश्तेपिकाने सप्रवाय नदीं माना। 
रतः. उक्त प्रत्ययः समवायक प्रसाधक नहीं दर्‌। 

` अगर.कहे कि दो गन्ध, छह रख, दो सामान्य, चहुत विशेष, 

एक समवाय. इत्यादि जो गुणदिकमें संख्याकी प्रतीति होती दै 
वह्‌ केवल श्योपचारिक दै क्योकि उपचारसे ही शुणादिकमे संख्या 
स्वीकार की गे दै, तो उनमें ्रथक्त्व गुर भी उपचारे स्वीकार 
करिए शरोर उस दशामें श्चपरृथक्त्व उनमें वास्तविक मानना पड़गा, 
जो वैशेपिकोके लिये प्मनिषए्र दै। अतः यदि प्रथक्त्वदो 
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चास्तविक माने तो संख्याको भी गुखादिमे वास्तविक दही भाने । 
शरोर तव उनमें एक तादात्म्य सम्बन्ध दी सिद्ध होता दहै-समवाय 
नदीं । अर्वएव गुणादिकको गुणी आदिसे कथंचित अभिन्न 
स्वीकार करना चाहिए । 
बह्मपूपणविद्वि 
ब्रद्मद्रेतवादियां द्वारा कल्पित ब्रह्म श्रौर अविद्यान तो स्वतः 
प्रतीत होते है, श्न्यथा विवाद हीन दोता, श्रौ न प्रस्यत्तादि 
य प्रमाणसे; क्योकि द्वेतक्री सिद्धिका प्रसंग आता है) दूसरे 
सेदको मिभ्या चमर अभेदको सम्यक वतल्ाना युक्तिसंगत नदी 
द । कारण, भेद्‌ श्रोर श्रभेद्‌ दोनों रूप दी वस्तु प्रमाणएसे प्रतीत 
ठोती है ) अतः ब्रह्मवाद ग्राह्य नहीं है। 


अन्तिम उपन्लन्ध खरिडत प्रकरण 


शंका--भेद च्रौर श्रभेद दोनों परस्पर चिरुद्ध होमेसे ये दोनों 
क जगह नदी वन सकते है, अतः उनका प्रतिपादक स्याद्वाद भी 
प्राह्य नहीं दै ? 

समाधान--नदी, क्योकि भिन्न.भिन्न अपेक्ताश्रोसे वे दोनों 
एक जगह प्रतिपादित दै-पयायोकी श्चपेक्ता भेद श्रौर द्रच्यकी 
छपेत्ता अभेद वत्तलाया गया द छोर इस तरह उनमें कोद विरोध 
नही दै। एक दही स्पादि्तणएकफो जसे बौद्ध . पूवं क्षणको श्रपत्ता 
फारण अर उत्तर क्तणकी अपेच्ता कायै दोनों स्वीकार करते 
श्नोर दसमे वे कोई विरोध नहीं मानते । उसी तरह्‌ श्रकृतमें भी 
ससफना चाहिए । अन्यापोदकरृत उक्त भेद माननेमें सांकयी? 
दोप आते रह । श्नतः स्याद्वाद वस्तुक! सम्यक्‌ व्यवस्थापक होनेसे 
सभीकं हारा उपादेय एवं आराद्रणोग्र ह | 
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( शेपांश प्रे २६ पर दैखिए) 


समन्तमद्राय नमः 
श्रीमद्वादीभसिहसूरिविरचिता 
द्‌ ~ (~ ८ 
स्याद्राढ्नसखक्धः 
2 ©> 
.[ १. जीव-सिद्धिः ] 
[नमः श्रीवद्धेमा |नाय स्वामिने विश्व-वेदिने । 
“ नित्यानन्द-स्वभावाय भक्तसारूप्य-दायिने ॥१॥। 
सर्वे" सौख्यार्थितायां* च ऽतदुपाय-पराङ्सुखाः । 
तदुपायं ततो वद्य न हि कायं महेतुकम्‌ २ 
यदयदेतुकपेवेदं " कचित्कस्यचिदेव किम्‌ ! 
सर्वेषामपि किं न स्यास्सौख्यं वा दुःखमेव वा] ।।३॥ 
नैतत्कफादिकायं स्यात्तहतामप्यतद्‌टशः । 
नापि कान्तादिसम्पकौत्‌" कान्ता हि कचिदन्तकः ॥४॥ 
कुतस्सवाङ्ग-सौम्येऽपि केनचित्कर्चिदूह्यते । 
मद्यते कोऽपि पद््यादिरभ॑क्तकेरपि रक्षितः ॥५॥ 
ऽधर्माऽधमौँ ततो हेत्‌ सूचितौ सुख-दुःखयोः! 
पितुः [कारणसच्वेन पुत्र |वानानुमीयते ॥६॥ 
१ प्राणिनः ! २ सौल्यस्यार्थिनस्तेषां भावः सोखल्यार्थिता तस्यां सोख्या- 
धितायां वर्तमानाः सन्ति सोख्यमिच्छन्तीतति भावः। ३ सौख्योपायरदिताः। 


क [| ५ = _ ८ € _ = प्राणिनां सुखः 
४ सोख्यरूपं फाय॑म्‌ । ‰ सौख्यं स्याव । ६ शधवसौधमों स्तः प्राणिनां सुख- 
दुःखान्यथानुपपत्तेः" इत्यनुमानमनत्र रषटन्यम्‌ । 


\ ९) 


स्याद्राद-सिद्धौ 


परोक्तयैवाऽनुमेष्टा चेतत्‌, स्वोक्तया सा नेष्यतः(ष्टिता) कुतः ! 
व्यभिचारेण तन्नेप्या, नाऽध्यत्तं चाविशेपतः ॥(५॥। 

निर्वाधं तस्रमाणं चेत्‌, च्रलुमाऽप्थस्तु तादृशी । 
पितामहानुमानं हि निर्वाधत्वेन सम्मतम्‌ ॥-॥ 
धर्मादि-कार्य.सिद्धेत्व तक्कर्ताऽऽत्माऽपि सिद्धयति । 
[कार्यं दि] कर -सापेन्ं तद्धर्मादि सुखावहम्‌ ॥६॥ 
तत्कतांऽऽत्माऽस्ति, सौख्यादेरन्यथालुपपत्तितः ॥' 

इत्यथ पत्तितः सिद्धयोत्स श्रात्मा परलोक-भाक्‌ ॥१०॥ 


न हि सौख्यादिकार्यस्य धमादेरिह दशनम । 
तत्तत्कन्ता भवेर्माक्‌ च पश्चाच्चेत्तस्य नित्यता ।।११॥ 
तच्वान्तरं सदा चित्‌, सु-सदहैतक-भावतः । 
प्र[थिव्यादिभ्य इ ]त्येवमलुमाऽप्यस्य साधनम्‌ ॥१२॥ 
चिदस्तिस्े विवादो न चावौकस्याऽपि, तेन च । 
भूत-संहति-कारयंस्य ज्ञानरूपस्य कल्पनात्‌ ॥१२॥ 
नेयं कायस्य कायं स्यादात्मज्नेनाऽप्यतद्म्रहात्‌ । ` 
गृह्यते हि घटादिकैर्विकायपि मृदादिकम ॥{४॥ 
सव संबेद नाक्तजाभ्यां हि नीय[मानत्वमे |नयोः । 
प्रतीति-भिन्न-मानाभ्यां नैवं कारण.कायेयोः ॥१५॥ 
भूतसंहत्ति-कायत्वं तन्न ज्ञानात्मकाऽऽत्मनः। 
इत्यदेवृकता-सिद्धे्हेतोनांसिद्धिदूपणम्‌ ।१६। 
स्रविनाभा्विंताऽप्यस्य व्यभिचाराद्यभावतः। 
कादाचित्कं न दष्टं हि किश्चिच सद्‌ देतुकम्‌ ॥१८५॥ 
ज्ञानं [कायस्वभ।व .| स्यात्तन्न तच्वान्तरं ततः 1 
प्रतिन्नार्थेकदेशः (शोऽ)स्यास्सि (सि)द्धिरिव्यपि दुर्म॑तम्‌ ॥१८॥ 





---~~-~-~~ 
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सैतत्कायस्वभावः स्याद्धि्-पयौय-दर्शनात्‌। 
न हि वाल्यादिवत्कायाद्रागादेरपि सम्भवः ।१६॥ 
मिन्न-प्याय-वत्तवं हि स्वभावस्य न युञ्जते । 
तद्रत्वे हि. स्वभावित्वं तत्तच्ान्तरमे[व तत्‌ |।२०॥ 
[पि]मो(ष्टो)द क-गुडादिभ्यो जाता द्रव्यान्तरं सुरा । 
न स्वभावस्ततोऽस्याः स्याद्धिन्न-पयांयिताऽपि च ॥२१॥ 
ततस्तच््वान्तरत्वे चाकायत्वेऽपि च देहिनः 
भूतवन्नित्यताऽपि स्याट्तद हेतुकात(-स्थितेः ॥२२॥ 
एवं स्यात्परलोकोऽपि नास्तिको नास्तु तकंवान्‌ । 
चाधानादहिदे(धाऽनासादि)[तः स हि] विपरीतधियो हि सा ॥२३॥ 
सस्येवाऽऽर्मनि धर्म च सौख्योपाये सुखार्थिभिः । 
€ अ 

धमे एव सदा कार्यो न हि कायैमकारणे ॥२४॥ 

इति श्रीमद्वादीभखिंहसृरि विरचितायां स्याद्वादसिद्धौ 

८. ~ 
चावांकं प्रति जीवसिद्धिः ॥९॥। 


[1 


[ २, पलमभोक्तृत्वामाव-सिद्धिः | 
तणिकैकान्तपन्ते तु धर्मो [न स्यात्फलात्य यात्‌ । 
धमंकतु : त्तणएध्वंसान्न हि स्वगादि-मागयम्‌ ॥(॥ 
कायं कारण-सन्ताना्कतु रेव फलं यदि । 
स्तु वा तत्फलं कतरा लब्धं स्याक्कि लु नैव वा ॥२॥ 
सैव चेत्तत्फलाभावः स्याद्वौद्धैरयि सम्मतः 1 

न ¢ द 
लब्धं चेननित्यता कतु यांवत्फलमवस्थितेः ।३॥ 





स्याद्राद-सिद्धौ 


छ[तस्य त्रां धर्म स्य कतरा लब्धं हि नापरः । 
स्मिन्मृतेऽन्यलन्धं तु तेन लब्धं कथं भवेत्‌ ॥४॥ 
ुत्रादिलब्धं तल्लव्यमिति वागेव नाथेवत्‌। , 
अन्यथा पुत्रभुक्तयेव भुक्तवानस्तु तत्पिता ॥५॥ 
व्यवहारेण संवृत्या वा लब्धं तेन चेन्मतम्‌ । 
संबति-न्यवहाराभ्यां को नामा{[र्थो चिवि तः ॥६॥ 
धर्म॑कर््रा फलं लव्धमिद्य्थः किं विवक्तितः। 
नैवेत्यर्थोऽथया लब्धं कथच्िदिति वा भपरेत्‌ ।७ 
पूवे पक्त-दयेऽप्युक्तं दूषणं, स्व-मत-त्यात्‌ । 
नेष्टस्वरतीयपन्तोऽपि, तयोरर्थोऽपि नापरः ॥८॥ 

किल्च, कत्रा फलं लब्धं न वा किमिति [कथ्यताम्‌ | । 
[र]प्राह्यः फलमस्तीति वादप्रसतुतसाधनात्‌ ॥६॥ . 
नास्ति कर्ति चेत्तु: फलाभ।वोऽभिसम्मतः। 
फलाभावेऽपि धर्मोक्तेः सम्मता च स्ववच्चना ।॥{०॥ 
एकत्व-विभ्रमादे दी कुं रेव फलं वदेत्‌ । 

नैवं योगीति चेदेवमपि स्यात्सोऽपि वच्चकः ॥ ;१॥ 
[न धर्मे] एक एवायं तत्फली च तदा वदेत्‌ । 
धर्मोऽकार्यः फलाभावात्‌ कतु रित्येव नान्यथा ॥१२॥ 
करिव्चात्र फलसद्धावाकत्रां लब्धं फलं यदि । 
अप्य(न्य)संसार(रि)मात्रेण युक्तस्याप्यस्तु संचरतिः (तेः) ॥.२॥ 
यत्कार्यं येन सञ्जातं फलं तस्यैव तत्ततः । 
संसार(रि)[जना] नामेव फलं युक्तस्य नेत्यसत्‌ ।१४॥ 
फलकरत्वेऽपि तत्करं न तु लब्धं हि तत्फलम्‌ । 
तदापि लन्धमिल्युक्तौ युक्तेनापीति कथ्यताम्‌ ।१८॥ 


--~-~--~---------~---~-~-----~~-~~~~~-- ~~~ 


२. फलभोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः ५ 


<~ ~~~ ~~-~------------^ 


सुक्तान्ययोः फलाद्‌ भेदे विनाशे चाविशेषतः । 
विशेषश्चेत्कथंचित्तौ देहिनोऽन्यस्य सवेथा ।१६॥ 
विशेपः स्यादुपादानोपदेय[: खलु जातु न 1 
मुक्त-संसारिणेस्तस्मान्नोक्तं दूषणमित्यसत्‌ । १७ 
स विशेषो यतः करवा लव्धं स्यात्फलमीदशम्‌ । 
विशेषस्थायिता सा तु ने्टाऽन्यैः किं विशेषकः ॥१८॥। 
किच्च न स्यादुपादानमथोऽन्यन्मेति सवेथा । 
क्षणानां भेद्‌-नाशित्वसाम्या त(त्त)त्सन्ततिश्व नः (न) ॥१६॥ 
[तणनामेकचित्तानां ]स्यारसादृश्यं देश-कालजम्‌ । 
नैरन्तयं तथासत्तोपलम्भश्चैककार्य॑ता ॥२०॥ 
इति चेन्निरंशवादेन सादश्यमथवाऽस्ति चेत्‌ । 
जनकात्मजयोश्च स्याज्ज्ञानत्वेनापि साम्यतः ॥२६॥ 
देशकालो(लौ) न वौद्धानां नैरन्तर्यं ततः कुतः । 
तथासत्तोपलम्भस्तन्नै[रन्तयं तु न भवेत्‌ ] ॥२२॥ 
न च कल्पितदेशादिनैरन्तयं तु कार्यश्त्‌ । 
अथेष्टं कायकृत्तच भवेद्दास्तवमेव तत्‌ ॥२३॥ 
न ह्यवास्तवतः कायं कलिपिताग्नेश्च दाहवत्‌ । 
न हि मिभ्याऽदि-दंशात्सा गतिः किन्तु महामयात्‌ ॥२४।। 
एककार्यं विधायित्वं [नैरन्तयं च न भवेत्‌] | 

` [ द्युद्धरणादौ स्यादेकसन्तानता न किम्‌ ॥२५॥ 
यत्र सोऽहमिति ज्ञानमुपादानान्यरूपकः । 
सन्तानोऽऽत्रेव चेदस्तु तञ्ज्ञानं च कचित्छुतः ।२६॥ 
एकत्ववासनातश्चेत्सा हि तञ्ज्ञानसम्भवात्‌ | 
तञ्ज्ञानाविपये न स्यादित्यन्योन्यसमाश्रयः ॥२५ 





~~~ 


६ ` स्याद्राद-सिद्धौ 


कचि[्वासना-सद्धाये क] चित्तञ्ज्ञान म्भवः । 
तत्सम्भवे कचिद्धाव्रो वासनाया इति स्फुटम्‌ ।२५॥ 
वासनांता (नातो) न तज्ज्ञानं सन्तानादिति चेच न! 
तज्ज्ञाने दि कचलज्नाते सन्तानस्तत्र तत्कचित्‌ ॥२६॥ 
तज्ज्ञानस्य कचिद्‌ दष्टे नान्योन्याश्चयदूषणम्‌ । 

इति चेद्‌ द्रष्टमिष्टं [दि चान्योन्याश्रय दूपणम्‌ ॥३०।। 
वीलाद्क.रादिवत्सः स्यालप्रवन्धोऽनादिस्त्यिसत्‌। 

स्याद मेदोऽत्र चास्तीति न द्रष्टान्तोऽन्यवादिनाम्‌ ॥३१॥ 
काये-कारण-मात्रेण सन्तानस्य प्रकल्पनम्‌ । 

जनका जयोश्च स्याद्द-संसारिणोरपि ॥३२॥ 
काये-क।रणसखपत्वमस्त्येव हि तयोरपि । 

देहिनां इ्धवेदित्वात्ते कायं स हि कारणम्‌ ॥३३॥ 
विपयोऽकारणं नेति बौद्धानां द्याभिवाञ््दितः। 
साद्रश्यादे ससत्त्वं चेदत्तमव्र सदुत्तरम्‌ ।३४॥ 
यथेकार्थक्रिया-देतुः सन्तानस्तौ तथा न चेत्‌। 

तयोः सन्तानतायां किं तक्कियाऽत्र न सम्भवेत्‌ (३९५ 
कार्य-कारण-ख्पत्वेऽप्यनयोः सन्ततिनं चेत्‌। 
सन्तानाभाव एव स्यान्नियत्तान्तरदहानितः ।[२ 
सन्तानत्य-निसित्तं हि कायं-कारण-मात्रकम्‌ । 
तस्मिन्नपि न तचं चेत्तक्किमन्यत्र सम्भवेत्‌ ॥३५॥ 
स्याद्धि लक्षणयुक्तेऽपि वाधे लक्तण्दूषणम्‌ । 

तन्न स्यात्सन्ततिः कापि मेद-नाशित्व-साम्यतः।(३८] 
तस्यां चेत्तद्‌ साम्यं स्याद्धवेत्स्यान्नाशि-मिन्नता । 

न हि सखस्य स्वतोऽसाम्यं साम्यासाम्यं हि भैदिनोः।॥३६॥ 


३. युगपदनेकरान्त-सिद्धिः . ७ 


तद्वेपे "(द दे)ऽप्येकसन्तानात्तैवासि(वां सि) द्वये तयोरपि । 
कायेकारणमात्रत्वं तन्तिसित्तं यतस्तयोः 11 ४० ॥ 
तत्सिद्धौ मुक्तकायत्वार्संसतेसु क्तिरस्थिरा । 
तदसिद्धौ च सन्ताने कथच्िद्ध द-नाशिता ॥ ४१॥ 
उपादानादुपादेये तद्ध दादिः स दृश्यते । 
अहमेव युवा जातो बाल्यं स्यक्ते( क्त्वे )ति वोधतः ॥ ४२ ॥ 
भरत्यभिज्ञाख्यवोधोऽयं स बोधो यदि स्वंदा । 
नि्निप्रचीवरादायी तस्करोऽसत्यवागपि ॥ ४३॥ 
ततः कथल्विन्नाशित्वे कत्रा ल्धं फलं भवेत्‌ । 
तन्नाशो नेष्यते तस्माद्धर्मोऽकार्योऽस्तु सोगतेः ।। ४४ | 

इति श्रीमद्वादीमसिहषुरिविरचितायां स्याद्वादसिद्धौ वौद्धवादिनं प्रति 

स्यद्रादरानम्यु पगमे धमेकतुं ; फलमो क्तत्वाभाव्र-सिद्धिः ॥२॥ 








[ ३, युगपदनेकान्त-सिद्धिः ] 
युगपत्करमत्तो वस्तु वास्तन्यानेकधमेकम्‌ । 
सन्ताना(न)ज्यवदहारादेरन्यथानुषपत्तितः ॥ १॥ 
कायकारणरूपं [ तत्‌ ] चित्तमेकं दि सन्ततौ । 
नो चेत्पूवापरापेन्तं तद्र.पं तत्र सा कुतः १॥ २॥ 
कायांदिधममेदः स्याद्रयाधृत्येति न युक्तिमत्‌ । 
तस्यामावाद्भिन्नत्वान्न नानात्वसम्भवः ॥ ३॥ 
्युक्त्यतिप्रसङ्गाभ्यां सवंशन्यत्व सम्भवात्‌ । 
धमेभेदानुपाय्श्व नापोहान्‌ (द्‌) धममेदधीः ॥ ४ ॥ 


म स्याद्राद्‌-सिद्धौ 


~~~ -~~~~~~~~~-~~-~~~~-~-~~^~^~~-~~ 


नाध्यत्तमिह्‌ युक्तिः स्या्रस्तुन्येवाऽस्य १ सम्भवात्‌ । 
अवस्तुन्यप्यपोहे चेत्कल्पनात्वान्न तत्मरमा ॥ ५॥ 
विकल्पापोहसामान्यग्रदीतावासनोद्धवः 
वस्तुन्यभेद सादश्यकल्पनात्मेति पोपणात ॥ £ ॥ 
युक्तिश्चेदलुमानो (माऽन्यो)ऽन्यसंश्रयः सा हि सिदध्यति । 
अपोहसिद्धसाध्यादिधर्ममेदं तयैव सः ॥ ७॥ 
विकल्पो नाऽत्र युक्तिः स्याद्वाह्य सत्येव न द्यम्‌ । 
वतेते यदि वर्तेत किं नप्रत्ययवत्मरमा॥८॥ 
` बाह्यत्व -विद्यमानत् व्यतिरिक्तान्वितत्वतः। 
व्यतिरिक्तेऽपि तद्र पविदेव हि विकल्पधीः ॥ ६ ॥ 
तया सिद्धादपोदाच्च धम्मेमेदो न चद्ुपु । 
तस्य वस्तुष्वसद्धावाक्कल्पनायोपितात्मनः । १० ॥ 
एकंत्वाध्यवसायाच्चेदस्तु वस्तुप सम्भवः। 
नैकत्वस्याऽप्यसद्धावात्तेप्वारोपितरूपिणः ॥ ११ ॥ 
तस्याऽप्येकत्व-निर्णतिरन्यतस्तत्र सम्भवे । 
अनवस्था ततो युक्तिरपोदहेन विकल्पधीः ॥ १२॥ 
किञ्न्चैकल समारोपाद्धर्मभेदेऽपि वास्तवे । 
किन्नारोपितवहित्वादादो माणवकादपि ॥ १३॥ 
किञ्च म्रत्यक्ञमन्यट्वा नेकल्वाध्य वसायच्रत्‌ । 
सत्येतरार्थयोचर तिः प्रतन्तादेनं दीप्यते ॥ १४ ॥ 


रत्यक्तं खलु सत्ये स्याद स्येऽ्यऽनमादिकम्‌ । 
न चेका्थविदा शक्यं द्वि्ठमेकत्वकल्पनम्‌ ॥ १५॥ 





५ प्रव्यर्तत्य | 
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अपोहः कल्पनात्माऽ्यं न भवेदपि वस्तुषप ¦ 
भवेद्रस्तुगतापोहो वस्तुसाङ्कयमन्यथा ॥ १६ ॥ 

ततोऽयं धममेदश्चेद्रस्तु-तदभेद-विद्धिषाम्‌ 1 
तदपोहेऽप्यवस्तुत्वमेवं चातिग्रसञ्जनम्‌ ॥। १७ ॥ 
रखण्डादाविव चान्यत्र गुल्मादावपि सम्भवेत्‌ । 
ककोयपोह एवं स्यात्तच्च गोच्यपदेशभ।क्‌ ॥ १८ ॥ 
शखर्डादावपि तेनैव गोशब्दस्य प्रवतेनात्‌ । 

एवं गासानयेल्युक्तौ गुल्मादेरपि तद्भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
्गोनिचरत्तिगोरेवं तत्सङ्कं तकृतेस्ततः । 
गुल्मादेरप्यगो्येन न गोत्वमिति चेदसत्‌ \ २० ॥ 
अगोत्वं खलु गुल्मादेः खण्डादौ गोत्व-सिद्धितः 1 
सा च मुल्माद्यगोसवे स्यादित्यन्योन्यसमाश्रयात्‌ ॥ २९ ॥ 
चाह-दोहादिकार्यस्य खण्डादावेव सम्भवात्त्‌ 1 

त्त्र तद्चयदेशः स्यान्नान्यत्रेति न युक्तिमत्‌ ॥ २२॥ 
` तत्कार्यस्यापि तत्रैव गुल्मादावपि सम्भवेत्‌ $ 

तद पोदकृतं कायं तस्मिन्‌ सति कुतः कचित्‌ । २२ ॥ 
शक्तिसाम्यं हि खण्डादौ तत्तरकार्यमिटेव चेत्‌ 1 
गोत्वं चात्र त[दापि स्याद ]पोह्‌ इति सुस्थितम्‌ (¦ २४ ।१ 
तदपोदेऽपि गुल्मादौ तत्कायानुपलम्भतः + 
खण्डादिसदृशत्वेन गुल्मादेश्चाभ्रतीतितः ॥ २५॥ 
किञ्चैकत्वसमारोपः पूरवापरघटच्तणे । 

सादृश्यादेव बौद्धानां तचापोहस्तथा सति ॥ २६ ॥ 
कपालघटयोश्च स्यात्साद्रस्य[सविरोपतः] 1 

घटाय पोहस्तद्धेतुः घट-वर्धितयोरपि ॥ २७॥ 


-:९० 
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नापोदमाचरं तद्धेतुस्तद्विशेपः स नेह चेत्‌ । 
किमवस्तुन्यपोदे स्याद्िरेषो वस्तुसखम्भवः ।। २८ ॥ 
तत्तयोरपि साद्र्यं भवत्येव ततो भवेत्‌ । 

तत्रैकमिति धीर्यतपूवापरवटत्तणे ॥ २६ ॥ 
व ----“-पयम्‌ । 
नास्त्येकत्रसमारोप द्व्युक्तिः प्राङ्निरूपिता ।। ३० ॥. 
किञ्च ककौद्यपोदश्चेद समः खण्ड-मुरुडयोः । 
समानप्रत्ययो नास्माव्समश्चेस्स्वमतच्युतिः ।३१॥ 
ततोऽसङ्करभावरेन वस्तुनः प्रतिपत्तये । 

तियं गृध्वगसामान्यात्‌ [ समानप्रत्ययो भवेत्‌ | ।॥ ३२॥ 
उयाबृच्यैकस्वभावत्वे सा स्वतोऽपीत्ि शून्यता । 
स्वस्वरूपादि यन्नो चेन्न भवेत्तत्स्वभावता ।३३॥ 
व्यावृत्ति(त्ती)नां स्वतो भेदे भवेत्तासां च वस्तुता । 

न ह्यवस्तुनि नीरूपे स्वस्वरूपेण भिन्नता दर 

ततो नानात्मक़ं वस्तु व्यावर्त्या तत्त )दभिदेति चेत्‌ । 
०००००००५००००००००००००००० निव्यादः स्यात्ततोऽभिदा | ३५ |]. 
नित्यादेः कल्पितत्वं चेत्स्यादन्योन्यसमाश्रयः । 
नित्यादौ सतव्यनित्यादिः तस्मिन्नित्यादिरिव्ययम्‌ ।॥२३६॥ 
वुद्धौ मेदावभासेन नित्यादेश्चेद्धिद। तथा । 
श्यन्यत्राऽपीति तद्सेदो न स्याद्रयाचते(ल्यं)मेदतः । ३७ ॥ 
व्यावर्ता(त्या)न्द्धिदा [मेदरस्तविदचिस्तुठ्यवस्थितिः। 
्रचिदेव हि चिच स्याद्या त्तेद्चेतनान्तरात्‌ ॥ ३८ ॥ 
अचिदन्या चिदित्येवमादौ सनच्चेतितं ततः । 

चिदन्तरं च चिच्चेत्स्याद्‌त्राऽप्यन्योन्यसंश्रयः । ३६ ॥ 
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बुद्धौ मेदाघ्रभातेन व्याघृतेश्चेद्धिदा तदा । 
शब्दत्वादेश्च मेदः स्यादवुद्धौ वोधावमासत्तः ॥ ४० ॥ 
[सेदाभेदासि |घायिताच्छव्द शबच्दस्वशब्दयोः । 
मेदावभासनं चास्ति नो चेद्पयायशन्दता । ४१॥ 
भेदावभासने न स्यासतिज्ञार्थेकदेशता । 

शब्दत्वस्येति चेत्तच - स्याद निव्यरबसाधनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
धीमेदेऽपि न तद्भेदो व्यवच्छद्यमिदस्ययात्‌ | 
अशब्दो हि व्यवच्छेद्यः शब्दशब्दत्वयोटं योः ॥ ४३ ॥ 
००७७०१०५००००००००००००००० शत्यं तत स्यादिति चेत्तथा । 
छृतकःवं न हेतुः स्याद्रयवच्छेयं हि नाऽस्य च ।। ४४ ॥ 
अकरृतस्यानभीषएटत्वात्तच्येरकल्पितमिष्यते | 
कल्पनाऽन्यन्न किं न स्यात्तत्तत्तरसाधन भवेत्‌ ॥ ४५॥ 
च्यावृत्तेश्चेत्समासेपभेदाद्‌ मेदस्तदा कथम्‌ । 

सत्तवस्यात्र हि नारोपः स चेतसचवस्य साध्यता ॥ ४६ ॥ 
[नि सत््वस्या] पि चेदत्र दोपान्योद्‌धोपण्‌ं कथम्‌ । 

तन्न व्याब्त्तिमेदः स्या्राचाचत्यादै स्वंतोऽपि च ॥ ४७ ॥ 
ठ्याव्रच्या धमेभेदोऽपि वास्तवः किमवास्तवः। 
पूवेश्चेरस्यादनेकान्तः परश्वेरेसन्ततिः कथम्‌ ॥ ४- ॥ 
पूवांपररणपेक्तकायंकारणरूपयोः। 

कचित्तृणे निरंशेऽपि वास्तवत्वे [तयोश्च हि] ॥ ४६॥ 
चित्तं कारणएमेवाऽस्मि्लान्या कारणेति चेत्‌ ! 
छुशलाङ्शलव्वं च न चित्ते दाद्‌-हिखयोः ॥ ५० ॥ 

तथा च दातुः स्वगे: स्यानरको हन्तुरित्ययम्‌ । 

नियमो न वेकं जु विपयांसोऽपि सम्भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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दानादिखहरृद्युक्त चेत्ता चायं न नस्य तैः । . 
नो चेदतिशयो धा(याधा)[नं कथं स्यादा निता च तत्‌ ।५२॥ 
विनाऽप्यतिशयाधानं चित्तात्तरसदहितादयम्‌ । 
नियमश्ेत्तथा फ न नित्यादथंक्रिया मवेत्‌ ॥ ५३॥ 
प्रकृत्या नियमोऽयं चेिच्चैवं भूत-संहतेः । 
प्रकृत्यैव विजातीयकायेस्यापि दि सम्भवः । ५४ ॥ 
स्वालक्स्यातिरिक्तं चेच्चिदचित्वं स्वलक्तणे । 
[भूतिसंहतिर तर स्यादन्यथा सां दि शब्दतः ॥ ५५॥! 
व्यावृत्त्या चिदचित्वं च वास्तवं किमवास्तवम्‌ 1 

2 न १० ० न [ 
पूवं चेत्स्यादनकान्तः परं चदुभयं समम्‌ ॥ ५६॥ 
तथा स्याच्चेदुपादानमचिच्चे त मतान्तरम्‌ 
ततस््विचित एव स्यादित्ययं नियमोऽपि न ॥ ५७ ]} 
दातुरेव तततः स्वर्गो [नास्याप्यस्ति नि यामकम्‌ } 
न व्याबृ्त्यादिनाऽप्येप नियमो मानगोचरः ॥ ५८॥} 
न हि संसारिणां मानाननियमे८(मो) दश्यतेऽघुना । 
वौद्धागमस्तु मानं न मानद विध्य-हानितः || ५६. ॥ 
छयुमानात्मकः सोऽपि मानं चेल्लिङ्कमाघ्रकम्‌ | 
न हि तन्नियमे किविदविनामावि [ साधनम्‌ ] ॥ ६० ॥7 
अनुमानं तु लिङ्गां तल्लङ्ग' च त्रिधा मतम्‌ । 

७) र [> € ~ 

कम्येलिङ्क' तु नाऽत्रास्ति कायस्येवाविनिश्चयात्‌ । ६१॥ 
कायेकारणएयोयस्मान्नेर॑श्ये नियतिक्तयः। 
भावस्यैवाञत्र साध्यस्वाच्तन्न त्राजुपलम्भनम्‌ 1 ६२ ॥ 
स्वमावाख्यं च वस्तुत साध्यसखाधन[धर्मयोः| । 
च्यावृ्या तद्‌ युक्तत्वात्तथा चेकमनेकधा । ६३ ॥ 
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किञ्च व्याप्िप्रदोऽध्यक्तात्साध्यसाधनधसेयोः । 
ग्रदणदेव तन्निष्ठा न हि ग्राह्या तदरमरहे ॥ ६४ ॥ 
स्वालत्तण्यमिवाभिथ्याय्मभेदोऽत्तजग्रहात्‌ । 
ठप्रापिश्चेदनुमा-प्रह्या न स्थितिनापरा प्रमा । ६५॥ 

“ [न चा स्मरणशक्तेः स्यान्नियसोऽयं न चान्यथा | 
ठ्याचृत्त्यादेरहेतुत्वान्नियमे च प्रत्ययात्‌ ॥ ६६ ॥ 
कायेत्वमपि चित्ते स्याद्वास्तवं ययवास्तवम्‌ । 
कारणत्वं च मिथ्या स्यात्कायपेत्तं हि कारणम्‌ 1! ६७ ॥ 
एवं सच्वमनित्यत्वमपि चित्तेऽस्तु वास्तवम्‌ । 
नान्यथा [चेतनं यस्मा] द वस्तुत्वात्स्वलक्तणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मेदश्चेटकारणत्वादेर वत्तात्स्य।त्सवेधा तदा । 
कारणस्वादिकं किचिदन्यद्र्‌ पाद्रततादिवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मेदैकत्वमेव स्यान्न च पक्तान्तरं कथम्‌ । 
पक्तद्रयेऽपि लभ्यं स्याचित्ते कारणतादिकम्‌ । ७० ॥ 
इत्यादिचोद्यमप्यत्र वौदैश्च द्ेण्य[ कारणम्‌ ]। 
[चोदय ]स्याकारणत्वेन कं न तनियमक्तयः ॥ ७८ ॥ 
तत्तयेऽपि वथा दानं हन्ताऽपि स्वगंभ।ग्यतः | 
ततो गव्यन्तराभावास्स्याद्‌ मेदायेद्‌ इष्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
चित्तं कारणमित्यस्ति प्रतीतिश््च तथा गदात्‌ । 
भेदाभेद प्रतीतिश्च नान्या समस्बन्धदूपणात्‌ ।॥ ५३ ॥ 
[मेदामेदात्मको वोध |स्तैरेवात्रे्टमन्यथा । 
नियम-ध्वं सनादेव वस्त्वनेकात्मकं सृत । ७४ ॥ 

इति श्रीमद्वादीभसिदसुरि-विरवचितायां स्याद्रादसिद्ौ त्षशिकवादिनं 
प्रति युगपद्नेकान्त-सिद्धिः ॥ ३॥ 





१४ स्याद्राद-सिद्धौ 


[ ४, क्रमानेकान्त-सिद्धिः | 

पूवापरेपु चित्तेषु नैकत्वं चेत्तदा कथम्‌ । 

सन्ता[नो हि भवेत्तत्र ततः] कुं: फल्लाव्ययः ॥ १॥ 
कारणान्यत्वतोऽयं चेञजनकात्मजयोभेवेत्‌ } 
उपादानान्यभावाच्चेतत च किं न तयोरपि ॥ २॥ 
सवेथाऽन्योन्यभिन्नानां चित्तानामेव सम्भवत्‌ । 
तद्भावः स तयोश्च स्यात्स्यादमेदे हि जेनता ॥ ३ ॥ 
सादृश्यभावतस्त्र तद्भावो यदि नेष्यते] 
[तद्धावो न तदा तत्र सादृश्ये हि विनश्यति ॥ ¢ ॥ 
देश-कालकृतं तत्र नैरन्तयं न चेद सत्‌। 
न हि स्वलत्तणाद्धिन्नो देशादिः सौगते मते ॥ ५॥ 
तस्मादेकान्त-भेदेऽपि काय॑-कारणरूपतः। 
तयोस्तद्धावसिद्धय स्यदेकसन्तानताऽपि च ॥ ६ ॥ 
यत्र सस्वोपलम्भः स्यात्सन्तानस्तत्र चेद [सत्‌] । 
०3० 1 1 नैरन्तयाद्ना परः ॥ ७॥ 
किं चाभिमत-सन्ताने सादश्यदेश्च सम्भवः । 
काये-कारणभावाभ्यामेव स्यात्स तयोने किम्‌ ॥ ८॥ 
सोऽहमिव्येकविज्ञानादेकसन्तानतेष्यते। 
तज्ज्ञानं तु तयो नास्ति प्रथगेव तदीक्ञणात्‌ ॥ ६ ॥ 
इति चेत्सवैथा भेदे कार्यान्यत्े [तयोरपि] । 
[तज्ज्ञानं न भवे ]्कस्मा्यतो नियतसन्ततिः ॥ १०॥ 
एकत्व .वासना-दाल्यां न{न्न) तज्ज्ञानं कचिद्धवेत्‌ । 
क्राचित्के सति तज्ज्ञाने सा स्यात्तस्यां हि तत्कचित्‌ ॥ ११॥ 


४. क्रमानेकान्त-सिद्धिः १५ 


~ ^ ^~ ~ ~~ ^^ ~~~ ~ ~~~ ~~-~--~~-~ ~ ~ = ^ ~ ^ ˆ~ ~ ~~~ 


प्रछतयैषेति चेदेवं मेदाभावेऽपि मेदधीः। 
अरमेदधीवदेव स्यास्रकृत्येति मतान्तरम्‌ । १२॥ 
भेदोऽस्ति चेदवाधत्वात्तत [ अभेदोऽपि कथ्यताम्‌ || 
[ना]पि विरोधतश्चेत्स्यान्न स्यात्सन्तानकल्पना ।। १३॥ 
तस्मादलन्तान इष्रश्चेद्‌ मेदामेदात्मकश्व सः । 
अमेद्‌श्वैकतैवेति कचि(चि ¢त्तष्येकता स्थिता ॥ १४ ॥ 
एकत्वं कल्पितादेव सादश्यादेः णे न । 
कल्पनानुपपन्तेश्च कल्पनाहेत्वमावतः । १५ ॥ 

निरंशः कल्पको न स्यात्तनैकस्मेव वेदनात्‌ । 

[इदं सम मनेनेति वेदनं हि द्िवेदिनः ॥ १६॥ 
निर॑शाद्वि(द्धि) प्रहे नानास्व भावान्न निर॑शता । 
नसोन्मुख-स्व भावेन ज्ञातोऽश्वो हि नये भवेत्‌ । १७॥ 
एकस्वभावतोऽनेकविन्तिश्चेत्ततस्र भावतः । 

नानाकायं प्रधानास्स्यात्तनन तेन द्ि-वेदनम्‌ ॥ १८॥ 
च।स्तवाकेन(विकैक ?) रूपश्चे्कल्पक()स्व-मत-क्तयः । 
[अथ चनि ]करूपश्चेत्कलपकान्तरतोऽस्थितिः ॥ १६ ॥ 
तद्धेतुरपि नाऽपोदस्तस्य पूव निषेधनात्‌ । 
प्रथेककायेकारित्वं तद्धेतुश्चेत्तदप्यसत्‌ ।। २० ॥ 

यथा मो-व्यपदेशे(शः) स्यदेक-काये-विधानतः । 
खर्डादिश्चह्धादिश्च स्याद्र.प-न्यपदेशभाक्‌ ॥ २१॥ 
रूपभि्येकचिन्ञानं तस्मादपि [हि जायते] | 

[तदे ]वं व्यपदेशलोऽत्र तच्छरित्वं च तन्न सः ॥ २२॥ 
किञ्च ्षणिकतः कायं सद्धवेदसदेव वा। 

सच्येनन कारणापेत्ता वा (ना)सतो देत्वधीनता 1} २३॥ 


~ ~---~-- 
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~~~ ^~~---~~~-^~--~^~-+~--~ ~ * 








म्रागसत्सव्युनश्चेस्प्यात्कणि क्वं विनश्यति । 
पौर्वापर्ये हि सत्येव वस्तुनस्तद्‌ द्वयं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
नेवं स्याद्रादिनां दोपः [सद सद्‌द्रव्यमा वतः । 
उ्यक्त्यात्मना हयसरपूवं सरिपक्ञात्तदात्मना ॥ २५॥ 
चेतरैकन्ञानवचित्रे क्रमेणाऽपि च वस्तुना(नः)। 
कार्यक्रारणएतेषरा तैस्तथा निर्वाधवोधतः ॥ २६ ॥ 
उयक्तिरूपं न चेत्पू्ं तच्छं क्तेरेव भावत्तः। 
तथाऽप्यनित्यतैव स्याद भेदे शक्ति-तद्तोः ।॥ २७ ॥ 
भेदामेदेऽप्यमेदस्य सत्वं हि स्यादनिव्य]ता | 
पर्यायस्यैव युक्ता स्याद्भेकान्ते दि युक्तता ॥ २८ ॥ 
इति चेन्न तथाऽनिष्टेरनषटानएव्वदश नात्‌ । 
दरन्य-प्यायतैकस्य वस्तुनो ह्यत्र सम्मता ॥ २६ ॥ 
नष्टमेव ह्यनष्टं च तशा निर्वाधवोधतः । 
तत्ततस्थर्येतरात्मत्वा द्‌ ्रञ्य-पर्यायतेष्यते ।। ३० ॥ 
[द्रज्यपययायतै]कस्मिन्न स्यात्तद्धि दयो दि । 

द्वित्वं च स्यान्नयोद्धाराद्‌ द्रव्यं पर्याय इत्यतः ॥ ३१ ॥ 
द्रव्याविनाशे पयाया नाशिनः रि तदात्मकाः । 
नष्टाः पर्यायरूपेण नो चेदद्रव्य-स्वभावतः ॥ ३२ ॥ 
किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तद्‌ा कथम्‌ | 
इत्यादिवौ ढवाङ्मौत्याद्ञाते [ न विकल्पनम्‌ ] ॥ ३३ ॥ 
ततः स्यास्कायं कारित्वं स्यादरादे युक्ति-भूपितम्‌ । 
चणिकेकन्ते तु नेव स्यादुक्तदूपण-सम्भवात्‌ | ३४ ॥ 
किच्च त्तणिक्रतः कर्ये नानाशक्तयात्मकं च तत्‌ | 
उपादानं स्वका दि परत्र सदकायपि ॥ ३५॥ 





ध. कमानेकान्तनसद्धः १७ 


` यद पादानपैव स्वात्सदकृत्वं प[रघ्र न] । 


[अन्यैः]रभेदतो ` वस्तु सहकायन्यदेवं चा ॥ ३६ ॥ 
रूपादीनां रसादावप्युपद्रानत्वमेव चेच्‌ 1. " ' | 
नोपादानमिदा फ च कायाणां स्याच सङ्करः ॥ ३७ ॥ 
यथा रूपयुपादानं रूपस्यैवं रसस्य च { ` 

तथा चायं रसे ने स्याद्र पोपादानरूपवत्‌ ॥ ३८॥ 
{ रसो हि ] न भवेदेष रसोपादानमाचतः |` 


 शूपस्येव रसस्यापि सद्व रसे यदि ॥ ३६ ॥ , 


रसस्याभाव एव ॒स्यात्तदुपादान-हानिवः।- ` 

कल्पिते चेदुपादानं कायं च स्यादवास्तवम्‌ 1 ४० ॥ 

एवं रूपादिकार्येऽपि वक्तथ्यं ` स्यात्तरे( तो ) भवेच । 

एकस्यैव द्विधा शक्तिरपादा[ नन्य-मावतः ] ॥ ४१ ॥ 

तद्द्रय॒त्वं च रूपादेः स्वान्यकायं भतीक्तते 1 

रसाद्र पानमानं च नान्यथा हि प्रसिद्ध्यति? ॥ ४२ ॥ 

किञ्चेककायेकारित्वमेक्रदा यत्तदन्यता(द) ! ` 
अन्यकायंविधायित्वे चेति . निच्येऽपि युज्यते 1 ४३ ॥ 

सद्टिना शक्तिभेदेन -कसेरनेककायेकृत्‌ . । 

नित्यं चे्यस्य स [त्वंच स] त्वं ह्यथेक्रियाकरतः ॥ ४४ ॥ 

पराक्तनोत्तर्योर्नित्ये कायंकारिस्वयोयुदि । 

अभेदः सवैथाऽशेषं कायः प्रागेव नोत्तरः ॥ ४५११ 


६. एकसामःयधीनस्य रूपादे रसतो गत्तिः। 
देत॒धमोुमानेनं धूमेन्धनविकारवत्‌ ` ॥ 
† ~प्रमाणवात्कि ८१-११) धमेकीतिः ( 


(4 


स्याद्राद-सिद्धौ त 


इत्यसार्‌, तथात्वेऽपि कां(का) [लं] चपिद्य कायकत । 
प्रतिपक्तान्युदासेन न च पक्तन्यवस्थितिः। ४६ ॥ 
तदद्रयोरप्य [भेदः स्यासराक्तनो] त्रभावतः ।. 
किञ्चात्रैकमुपादानं सहकार्येव वा भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
रूपाद्यन्यतमं च स्यात्तस्मादेवं च सांशता । 
पूवांपरत्वमात्रेण मियतेनात् कल्प्यते ॥ ४८ ॥ 
कायकारणरूपत्वं वीजाङ्कुरवदित्यसत्‌ । 

निरंश नियमाभावः प्रागेव [ प्रतिपेधितः ]॥ ४६ ॥ 
वीजाङकरयसाङ्कयं सांरोऽथै शक्य शक्तितः । 

हेतोः सचछदनेकान्ते सांशत्वं च समर्थितम्‌ ॥ ५०॥ 
न च पूत्रापरीभावनियमे मानमिस्यपि । 
एकान्तत्तणिकं वस्तु तन्नास्त्ययंक्रियाऽत्ययात्‌ ।॥ ५१॥} 
क(ख)र्रङ्गव दिव्येव तदेकान्तो निरा[ कतः ] । 
०००७००००१०००५००००००१ ००५ हानी व्याप्य्तणिक-दानित „| ५२ ॥ 
नित्यवत्तद भावाद्धि निच्यामावोऽपि सम्मतः। 

ततः सन्तान-साद्रश्य-साध्य-साधन-तक्कियाः ॥ ५२॥ 
तासां च कल्पका बोधा न स्युः एणिकवाद्िनाम्‌ । 
अन्यथायुपपन्त्या च स्मृत्यादेः स्याद्भिन्नता ॥ ५४ ॥ 
न हि. [स्यष्रेकतताऽभावे वौद्धान] स्मरणादिकम्‌ । 
एकसन्तानचित्तेपु॒पूवपूवं प्रवर्तिते ॥ ५५॥ 

उत्तरस्यैव तद्द्र: स्वाद्धं दोऽस्तु [हि] सन्ततौ । 

न स्यारसन्तत्यभेदेऽपि विस्मृतिश्वेरस्मृतिः कथम्‌ 1 ५६ ॥ 
मेदै कान्ते, ततो युक्तं तदृदयं स्यादमेदतः । 
वासनातः स्मृतिश्चेत्साऽनिव्ये(व्ये)च स्यान्न चापरा ॥ ५७ ॥ 


%. क्रमानेकान्त-सिद्धिः १९ 





न ०००५०००० ०२००००० च्छुक्तिर्थावलोकने । 

स॒ एवाऽयमिति ज्ञानादेकात्मा वास्तवो भवे ॥ ५८ ॥ 
न चेत्तदा समायेपस्तञ्ज्ञानात्मा कथं भवेत्‌ । 

तणिके त्षणिकन्ञानं प्रत्यभिज्ञात्मकं हि सः ॥ ५६॥ 
स॒ एवाऽयमितीष्रोऽन्येः सोऽपि नो चेदूघथा तपः । 
मोज्ञो ह्यत्तणिक ००5००29० यदि ॥६०॥ 
किं तेन नापि संसारः प्रत्यभिन्ञा-निराकृतौ । 

न चास्याः सवेदा भरान्तिर्विपय-प्राप्िदशनाप्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्तु तदप्रा्तिरध्यक्तेऽपि हि दश्यते 1 

ततः स्यासरत्यभिज्ञाऽपि समारोपस्य भावतः ॥ ६२॥ 
तस्यामपि प्रमायां स्याद्रास्तवेकात्म-संस्थितिः । 
सं[शय-चिपयंया]देरदृ्टन्तेऽपि सम्भवे(वा)त्‌ ॥ ६३॥ 
नन्यथानुपपन्नत्वात्पत्ते सम्बन्ध-निश्वयः । 
साध्याविनिश्चये कस्मात्तरवस्यापि विनिश्चयः ॥ ९४॥ 
इत्यसत्साधनस्यैव स्वरूपं दीदमखसा । 

विपत्ते वाध-सामथ्यांत्तकाच्ास्य विनिश्वयः ॥ ६५॥ 
तकीच्चे(कंश्चे)दभ्रमा, न स्याद्विनामाव-नि[्वयः] । 
[तदवयीप्ते |रनवस्थाना चा(स्थानाचा)ध्यत्तादेन तदूग्रदः॥६६॥ 
उ्याप्त्यैव तदूम्रहेऽध्यक्तात्तषित्स्यान्ननु स्वंवित्‌ । 
अन्यथानुपपन्नत्वान्नाभूद्गमकमन्यथा ॥ ६७ ॥ 
तथोपपत््यनिर्णीत तथा तु गमकं सतम्‌ । 
 इत्यसत्सवे(पयु )दासोऽत्र निचरत्तिनं हि रेवला ॥ ६८ ॥ 
तत्तदलुपपत्तेरेवासौ तदुपपन्नता । । 
[अन्यथानुपपत्तिर्हि] सा, च हेतौ तदात्मके ॥ ६६ ॥ 


२०... “` , ` स्याद्राद-सिद्धौ 

` न. वहिर्मभकश्चं^ हि वहिस्सत. .इवासतः..1...... . 
वहिरन्वयिनो. व्याप्तिः साध्येन सुखनिश्वया. ॥.५० ॥ 
नान्यस्य तत्तयोर्नेव तुल्या गमकतेत्यसत्‌ । 
सान यस्य च दृष्टान्त एव्‌ चदाप्निनिश्वयः ॥ ५९॥ 
व्यर्थयं साध्यनिर्णीति् छन्ते [हि टृ्टन्त | सात्‌ । 

< तद्विनिश्वयतस्तत्र साध्यनिरएीतिकल्पने ॥ ७२॥ 
तद्िनिश्वयतः, . सा स्यान्तस्याः स -इत्ति दूरणात्‌ । 
दृष्टान्तेऽप्यन्यदृष्ान्ते यदि व(त)ननिणँयस्तद्‌ा -1। ५३.॥ 

` तत्रापि चान्यतस्तत्राऽप्यन्यतश्चेति .म.. स्थिति 

साकल्ये वै(चैव) ट्टन्ते यदि तन्निणयः. स वै ॥ ७४ ॥ 
पक्तेऽप्यवश्यं [खलु स्यात्‌ टषान्ते] न- हि. सोऽन्यथा । 
तस्मादवश्यंभावित्वादन्तन्योप्रिस्तयेवं ` च ॥.५५॥ 
सान्वये गमकत्वा्च परत्राऽपि तयैव तत्‌ 1 

. अन्तरप्यवसायश्वेदयाप्तेः स्यादनुमा वथा ॥ ५६.॥ 
तस्मादेव प्रसिद्धस्रास्साध्यस्यापीति चेदसत्‌ । 
द्य-स्वरूप-प्रहणे. सति सम्बन्ध-वेदनम्‌ ॥.५७॥) 
इति नरुवा[एस्य सोऽयं ]दोपः स्यादवादिनां तु नः. (न)। 
तथोपपत्तिरेवेयमन्यथांनुपपन्नता ॥ ५८ ॥ 
सा च देतोः स्वरूपं. तत्‌ छन्तन्यांप्तिश्व विद्धि नः । 
सामग्री-विंकलत्वेन सङ्क तरितो. न ताम्‌ ॥ ५६॥ 
वेतैव देतु च कणिकत्वादिकं यथा † । 
किश्चोदात्‌- साध्यमात्रस्य. वित्तिः -स्याद्‌तुमानतः ॥.८० ॥ 
[ठ्याधि ?|काल-विशिषटंस्य तस्येति ~सफलाऽलुमा + 
अपि च व्याप्ति-क्राले. दि. साध्यधर्म॑स्य निरयः, ॥:>१॥ 


४. क्रमानेकान्तसिद्धिः > 








हेतु-्योग-काले तु. तद्विशिष्टस्य धर्मिण गते ठ सरण्यः +. 
किञ्च पत्तादिधमत्वेऽप्यन्तन्याप्तेरभावतंः ॥ ८२ ॥ 
तत्त्रत्वादिदेतूनां . गमकत्वं - न . दृश्यते । -~! 
पक्तधमेत्व-दीनोऽपिं [गमकः ` कृत्तिको |दयः ॥ ८३ ॥ - 
अन्तन्यांप्तेरतः सैव गमकव्व-परसांधनी । 

मुहूतीवधिकः काल(लः) -शकटा(टोट्‌)यवानिति ॥ ५४ ॥ 


तद्रे ` स्यादयस्ारकुटिधमान्नगांगम्नि च ? 1 
क्रोशादधिकदेशोऽयमम्निमानिति कल्पनात्‌ । ८५॥ 


ततो गमकता देतोरन्तन्याप्तेन [चान्यथा] । 
पत्तधमेत्ववान्सर्वो हेतुरेवेति नेष्यते ॥ ८६॥ 


तद्रत्येवाविनाभावाद्धतुस्तदानितीत्यसंत्‌ । ८८ 


` पक्षृधर्मत्व-वैकल्येऽप्यन्यथाजुपपत्तिमान्‌. ॥ ८७ : 


हेतुरेव, ' यथा सन्ति प्रमाणानीष्टसाधनात्‌ । 
्मप्रमाणान्नहीष्टाधिरनिष्टाप्तेश्व सम्भवात्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततस्त[हिकलदेतो ]रदृष्टान्तेऽपि दहेठ॒ता । 
ततस्तदट्चवहारदेरन्यथाजुपपंत्तितः ॥ ८६ ॥ 
ल्णानामेकताऽभावाक्रमानेशनन्त-युस्थितिः । 


इति श्रीमद्वादीभषिदषुरि-वेर चतायां स्याद्रादसिद्धो 'सणिकवादिनं 


प्रति क्रमाऽनेकान्त-सिद्धिः ॥ ४ ॥ 


क्न्य 
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[ ५, भोक्तृत्वाभाव-सिद्धिः ] 
[नित्येक्रान्तो न योग्‌]योऽयं कत्तरभेक्विलरहानितः। 
कतर. तवे सत्यभोक्वृत्वादस्मिन्‌ कदर त्व-दानितः ॥ १॥ 
कच त्वमपहायेव भोक्तृत्वे स्यादनित्यता । 
कत त्वदरेरभिन्नत्वाद्धिन्त्वे नात्मनो दहि तत्‌ ।॥२॥ 
कतृ त्वादेश्च वुद्धचादेरिव सम्बन्ध आत्मना । 
समवायस्ततस्तस्य स्यादात्मी[यत्वं चेत्य ]सत्‌ ॥ ३॥ 
असिद्धेः समवायस्य प्रत्यन्तादिभ्रमाणतः। 
न द्यास्याध्यक्षवेधत्वं विवादस्यैवः दशनात्‌ ॥ ४॥ 
निणंयेकलत्वरूप्रं टि प्रत्यकं न्यायवेद्िनाम्‌ । 
नि्णंतेऽपि विवादश्चेत्‌ गुख्यादावपि किं न सः॥५॥ 
विवादो यद्वि तत्राऽपि विश्रमेकान्तसं[मवात्‌] । । 
[चेन्तस्या |निणेयात्मत्वं न च ज्ञानस्य सम्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 
न चानिर्णीतसिद्धत्वं + ज्ञानाद्धेतादिवद्धवेत्‌ । 
नागमाचास्यः सिद्धत्वं कव्मामाण्ये विवादः ॥ ७॥ 
इद शाखासु वृक्तोऽयमिति सम्बन्धपूर्विका । 
बुद्धिरिदेदंयुदित्वात्कुरुडे दधीति बुद्धिवत्‌ ॥ ८ ॥ ` 
इत्य[सद्वन-चतादि-बुद्धिपतो व्यभिचारतः । 
वने चत इदेत्यादौ सम्बन्धोऽन्यो हि नेष्यते ॥ ६ ॥ 
समवायाख्यसम्बन्धो न हयस्ति वन-चूतयोः। 
गुणः(णए)गुख्यादिवत्तत्र न द्यस्त्ययुतसिद्धिता ॥! १०॥ 


-----~ 


१ समचायस्य । २ समवायस्य | 
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संयोगाख्ये(ख्यो) न सम्बन्धो द्रव्ययोः खल्वयं मतः । 
न हि द्रव्यं वनं ब्रत एव द्रव्यं हि] तत्वतः ॥ १९॥ 
द्रदेद॑घुद्धिदेतोस्तदेतेन व्यभिचारतः । 
नान्यसम्वन्धताधित्वं तद्धेतोयः किञ्च्छंति ॥ १२॥ 

ततो वुद्धवादिसस्बन्धे समव्रायान्नि(ये नि) याकृते । 
वुद्धचादेर्भिन्न एवाऽऽत्मा भवेत्तादार्म्य-वद्विपाम्‌ ॥ १३ ॥ 
एवं सति जडाऽऽत्माऽयं धमेकतां क[थं खलु] । 
[क्षणिकेकान्तव |त्तस्मान्नित्येकान्तोऽपि निष्फलम्‌ ॥ १४॥ 
किश्चात्म-वुद्धयभेद स्व(दञ्च)मेद्‌-प्र्वं समेव वा । 
समवायोऽपि कुर्वीत नाऽन्यद्‌गत्यन्तराव्ययात्‌ ॥ १५॥ 
पूवपत्तेऽप्यनित्यत्वमात्मनो वबुद्धिवद्धवेत्‌ । 

नित्यत्वं वाऽऽत्मवद्‌चुद्धेरभेद स्याविशेपतः ॥ ६६॥ 
पक्तान्तरे “* ०७७०००५००७ ७93००००००००००१००००००००००००१ भेदन .शतः 1 
मेदनारो स्वतन्त्रत्वमात्म-वुद्धगोधेदादिवत्‌ ॥ १७॥ 

मेदः प्रार्‌ च तयोर्न चेन्नामेदोऽप्युक्तदूपणात्‌ । 
मेदामेदस्तु नेष्टस्तत्समवायेन कफं फलम्‌ ॥ १८ ॥ 
भेदोऽत्राभाव एव स्यादितरेतरसञ्ज्ञकः । 

त[दुबुद्धयादेः स्वतन्त्रत्वं] न स्यादात्मन इत्यसत्‌ ॥१६॥ 
तथाप्यमेदतः परोक्त-दोपाद्‌ गत्यन्तराव्ययात्‌ । 
पधक्त्वाख्यगुणाद भेदे भेद एव घटादिवत्‌ ॥ २०॥ 
स्यासप्रथक्त्वगुरणद्‌मेदोऽमेदश्व समवायतः । 

इनि चेत्सङ्कटापत्तिः फथचिद्राद-विद्धिषाम्‌ ॥ २९॥ 

इदेदं [हि बुद्ध्युरपादमा तरं तत्फलमित्यसत्त्‌ । 
छमेदादि विधिर्न चेत्सम्बन्धादिप्र सङ्गतः ॥ २२॥ 


--स्यदीद्सिंद्धौ ~ ^ 


धुद्धयायाधारता . मुक्तेऽप्यात्मव्यापिच्वततः समा । 
ततो बुद्धयादिसम्बन्धः स्यात्तस्याऽप्यविशेपतःः ॥ २३ ॥ 
अभुक्तप्रमवत्वं स्याद्विरोपोऽत्रेति चेदसत्त्‌ । 
० स॒क्तप्रभवता किं न_ बुदभ्यदेरविशेषं]तः।[ २४॥ 
वुट्ध्याद्या(देः) कारकत्वं हि मुक्ताऽमुक्तात्मनोः समम्‌ । 
यथा प्रागक्कुबेत्वद्कुवेत्वां (तां) नित्यता-त्तयात्‌ ।। २४ ॥ 
\ यञयुक्तससचत्‌त्वात्स्यात्तर+मवेत्यसत्‌ । 
तस्थ संततमवेतस्वे सा स्यात्तस्यां हि तद्भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
घ्ुक्तस्मिन्यरदटदेः सच्राद्‌वुदुध्यादिर चेत्‌ । 
युक्तेऽपि [स्याद ्टादि ] सम्बन्धस्याविशेषतः 1 २७॥ 
संयोगोऽन्प्रोपि सम्बन्धो ह्यद्य स्तयोः समः! , ` 
समः स्वस्यामि सम्बन्धमात्रं चार्नुपकारंतः ॥ २८ ॥ 
उपकारोऽपि भिन्नश्चेत्सम्बन्धोऽन्येन न स्थिति 
उपकारान्तराक्तेपाद मेदे नाऽऽ्म-नित्यता ॥ २६ ॥ 
मुक्तस्य तु न .योग्युत्वम॑भिन्ने] करणे . यदि । 
तन्नाशात्तद नित्यत्वमभेद्द्ध ददूषखात्‌ ॥ ३० ॥ 
,, तस्मादतिप्रसङ्गस्य(स्या)परिहदारः प्रागुदीरितः 
` आत्म-बुद्‌ध्योरमेदादिर्विधिः स्यात्समवायतः ॥ ३१॥ 
तदभ्युपगमे त स्यासपरीगुक्तं दुधंणं ततः। 
धमकतु: फलाभावो निव्या(त्यैकन्त)वा“क्तितः(प्रवादिनः)। ३२ 
› इति नित्यवादिनं प्रति धर्मक्तु- 
¦ :: क्तित्वामावं-सिद्धिः ॥\५॥ 


„९९. 
४ ^ 
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[ ६, सर्वज्ञामाव-सिद्धिः ] 
ततप्रणेताऽप्ययुक्ताथ-व क्तत्वान्नैव सवेवित्‌ । 
सरागस्च ततो मुक्तये नान्यैः सेव्योऽस्मदादिवत्‌ ।॥ १॥ 
दारादि-दारिवेरी च सखष्टो येनाविचारतः। 
सोऽयमन्यात्कथं रक्तेत्पततोऽन्या[न्‌ जनान्‌ च स्वं] | 
[अवि ]चारोऽपि नैव स्यास्स्वान्योपद्रव-कृद्धिदाम्‌ । 
न चोपद्रवनदीनोऽयमीशः कोपादि-द शनात्‌ । ३॥ 
सवेन्नो बीतरागश्व कटिचिदन्यो यदीष्यते। 
पूज्यः स एव नैवाऽन्यो रत्नविन्न हि काचभाक्‌ ॥ ¢ ॥ 
नाऽस्याऽपि निरुपायत्व मवक्तृत्वाददेहिनः । 
चक्तत्रे चा सदा तत्स्यात्‌ [तन्नियामकस्यात्य यात्‌ ।। ५॥ 
तत्स्वभावोऽन्यखम्धद्धो न स्यात्म्रागेव दूपणात्‌ । 
परिणाम्येव सोऽय चेत्स(र्स्या)द्राद स्यैव सुस्थितिः ।॥ ६॥ 
ततः दरूटस्थ-नित्यत्वे वक्ता नाऽस्य सा यदि । 
तन्न स्यादिति दौ्धेस्य नियैकान्त-मवादिनाम्‌ || ७] 
परिणाम्यनुपायस्याऽप्यदेहस्य न "वक्त्‌[ता] । 
[नित्येकान्ते मर |मा-हानेः प्रत्यक्तादैरसस्भवान्‌ ॥ ८ ॥ 
तदागमोऽस्य वक्तृत्वे न प्रमाऽन्योन्य संश्रयात्त 1 
तद्‌ागम-प्रमात्वेऽस्य व कृताऽस्यां हि तद्धवेत ॥ ६ ॥ 
देहारम्भोऽप्यदेदस्य वक्तत्ववद युक्तिमान्‌ । 
देदान्तरेण दस्य ययारम्भ्रोऽनवप्थितिः ॥ १० 1 
[अ] नादिस्तत्र वन्धश्चेच्यक्छ्पात्त-शारीरता । 
्स्मदादिवदेव।ऽस्य जातु नेवाऽशरीरता ॥ ११ ॥ 
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देदस्यानादिता न स्य्ेतस्यां च प्रमाऽस्ययात्‌ । 
सोपायो यदि वक्त स्याद्यप्रेवाऽस्तु सवंवित्‌ 1 १२ ॥ 
निरूपायोऽस्ति सोपायाद्‌ देधाद्रा तस्य सिद्धितः । 
इत्यस[ त्तस्य दु्रात्वान्‌ ] निल्येकान्तवदप्रमा ॥ १३ ॥ 
नित्येकान्तस्य दुष्टत्वं प्रागेव च निरूपितम्‌ । 
एकं शास्त्र क्वचिन्मानं क्वचिन्नेव्यनिवन्धनम्‌ ।। १४1 
निरूपायो न वक्ता चेत्सोपायो नानुपायतः । 
आगमोक्तं उपायस्य (श्चेत्‌ )नाऽऽगमो वक्तृ-दानि च (नितः) १५। 
सोपायानां[तदीशो हि ना ]गमस्योपदेशकः । 
निरपायो न वैर्ध्यासप्रमा-दानेश्च साधनात्‌ ॥ १६ ॥ 
किञ्च बेद्रमाणं न विरुधाोबवोधनात्‌ । 
एकान्तामेद्‌-मेदौ हि तत्रोक्तौ सवे-वस्तुनः ।॥ १८ ॥ 
तथा सवंविदस्तीति स नास्ठीति च चर्चितम्‌। 
हरण्यगर्भः सवेज्ञ इत्यादर्े[ढवाक्यतः] ॥ १८ ॥१ 
नियोग-भावनारूपं भिन्नमरद्यं तथा । 
मटभाकराम्यां दिं वेदरधैत्ेन निचितम्‌ ॥ १६॥ 
अर्थवादल्वमेकस्य तद्वाक्यस्येतिं चेदिदम्‌ । 
कतो ज्ञात्तं न केदात्स्यान्सवोथ्रतिपाद नात्‌ ॥ २० ॥ 
सब्याख्यानां न(तान्न) वेदाच नियता्थे-विनिश्चयः । 
[तद याख्यानस्य] वाहुल्याद्धि्नाथेः्रतिवा(प)दिनः ॥ ५१॥ 
ततः प्रमाण-वैकल्याददेहो देदवानपि । 
निरुपायो न सवेज्ञः सोपायोऽष्युक्तदूपणः ॥ २२ ॥ 

दति नित्यैकान्तग्रमाणे स्॑जामाव-सिद्धिः ॥६॥ 








७. जगत्कतु रभाव-सिद्धिः २७ 


[ ७, जगत्तु रभाव-सिद्धिः 1 
ततः सोपाय एवाऽयं ध्वस्त-रागा ]दि-दूपणः । 
सर्व॑तच््वोपदेशी च सवंज्ञो युक्तिमावतः ॥ १॥ 
१उयोतिःशास््रादिदेशित्वस्यान्यथानुपपत्तितः । 
तद्थंसान्तात्कायस्तीत्यनुमा युक्तिरिष्यते ॥ २॥ 
निरूपये न सा युक्तिस्तस्यावक्वृत्व-साधनात्‌ । 
 ददु)एट-वाक्त्वाच बुद्धा(द्वादौ)सोपायेऽपि च [नेप्यते]।। ३ ॥ 
[विधूत |-कल्पना-जालगम्भीरोदारमूतेये- । 
इत्यादि-वाक्य-सद्धावात्स्याद्धि उद्धेऽप्यवक्तता ।। ४ ॥ 
विकल्पयोनयः शब्दाः इति वौद्ध-वचःध्रतेः। 
कल्पनाया विकल्पत्वाज हि दस्य वक्तृता | ५॥ 
अमिथ्याथे-विकल्पोऽपि तस्य चेरस्यादिदं भवेत्‌ । 
विधूत-कल्पन[]जाल-गं[ मीसेदारेदं व चः | ६ ॥ 
विकल्पयोनि-शब्दस्याऽप्यनिष्टा स्यासममारएता । 
उतो बुद्धोऽप्यवक्तैव वक्तृत्वे दुष्टवाणपि ॥ ७ ॥ 
किञ्च ज्ञ(ञ्वचिज्ञः)सव-परद्रोदिदैत्य-सृष्टं ति नेर्वरः 1 
सोपायो निरुपायो वा भवेदरक्ताऽप्ययुक्तवप्‌ ।। ८ ॥ 


१ (कश्चित्पुरुषः सवेभावसारात्कत्तीऽस्ति, विसंवादिज्योतिक्षानान्य- 
यायुपपत्तेः द्रति भावः 1 
२ प्रमाणवात्तिक १-५ । 
३ "विकल्पयोनयः शब्दा विकल्पाः रब्दयोनयः 1 
सेपामन्योन्यसम्बन्धो नाथान्‌ रब्दाः स्णरशन्त्यमी ॥ 








-उद्‌ष्ट० न्यायङुसु° ए० ९३४} 


स्यादज्ञो वाऽन्यथा ज्ञाता स्व-वाधान्को विधित्सति ॥ ६ ॥ 
ततः सर्वज्ञ एव स्याज्जगक्कर्तेति बुद्धितः । 
तत्कद्र साधनायोक्त' मान(न)किञ्न्विज्ञसाधनम्‌ । १० ॥ 
तच्चेदं स्यान्मदीध्रादि वुद्धिमद्धेतुकं, यथा ] 
कुम्भायचिदुपादानात्कायेत्वाद्रा भ[वे|रि(दिः)ति ॥ ११॥ 
किञनवज्ञल्व भवेन्नैव जगत्कर्ता ऽस्मदादिवत्‌ । 
ततोऽयं कतः वादी स्यास्स्ववधाय कृतोद्यमः ॥ १२॥ 
स्व-परद्रोहिदैत्यानां सष्टयभ्युपगमान्ननु । 
कतुः: किञ्मचज्ञता सिद्धा तक्कि नाऽयं सुवो(वा)धकः ॥ १३॥ 
देत्यस्यादटतः चठ परवानज्ञ एव वा । 
देत्याऽच्छ-दयोः स्टौ मिथो स्याद्रयभिचारिता 1 १४ ॥ 
अतत्का्य॑सुरादौ च कायैत्वादेर्विलोकनात्‌ । 

अदृष्टं स्यादपूवादि चिदुपादानमित्यसत्‌ ॥ १५॥ 

अद्टष्टं चाचिदुतपन्नं मोहकरत्वाद्पु(तसु)रादिवत्‌ । 
मोहः सुरादितो दृष्टो द्ृषटश्च तदत्यये ॥ १६ ॥ 
ततोऽचिदाऽत् दृष्टेयमन्वय-व्यतिरेकता । 
मोहस्येव्यचिदेवेदं दष्ट" मोदकृतेरिति ॥ १७॥ 
तया” कारणए-~कायत्वं धूम-बह्यादिपूच्यते । 
अनित्यत्वाद्‌ दृष्टस्य कायंत्वमविवादतः ॥ १८ ॥ 
हेतु-ढयं च दैत्याङ्ग ततः स्याद्रयभिचारिता । 
आत्मस्वाकाश-कालादेरेब यस्मादकायेता ॥ १६ ॥ , , 
4 ्रन्वयन्यतिरेकतया, श्यन्वय-व्यतिरेकसमधिगम्यो दि का्य॑- 





, कारणभावः. इत्यथैः । 


----~--------------- + = 
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८. शअहेस्सवेज्ञ-सिद्धः २६ 
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तद्धेतोव्येभिचारित्वात्तत्छष्टे: स्यादसिद्धता । 
नो चेत्तद्रयमिचारित्वं दैत्य-छष्ख्यु क्तदूषणम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादु मयथाऽपि स्याज्जगत्कतु'रसिद्धता ] 
प्राक्रप्रपरिचत-दोषाच नेश्वरोऽयं परोदितः ॥ २१॥ 
किञिचज्ञ एव सिद्धोऽपि देत्यसृष्टिमपीच्छताम्‌ । 
न हि स्वान्यार्ति-कृतवं स्यादिरागे वरिश्व-वेदिनि ॥ २२॥ 
इति जगक्तुःरभाव-सिद्धिः ॥ ७॥ 
[ अर्दत्सध्ञ-सिद्धः 1 

ततो भवेदहेन्नेव सोपायोऽपि सर्ववित्‌ । 
अन्यधानुपपन्नव्वादितीयमसुमा स्थिता 1 १॥ 
विवक्षितः स किञ्न्विज्ञो मर्वथा वक्तत्भावतः। 
्रस्मदादिवदित्यादेः सवंज्ञो [नेत्य ]सस्मतम्‌ ॥ २॥ 
न हि सवेज्ञ.वक्तत्वविरोधः कश्चिदीच््यते । 
सहानवस्थित्तिनं स्यत्सद्‌{बत्थिति-द शनात्‌ ॥ २ ॥ 
ज्ञानोत्कषसतु सावेज्ञयं तुत्कर्पो हि वक्तरि । 

मिन्यादावमीष्स्तद्विरोधोऽन्योऽपि नो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न्योन्यपरिहारो हि विसोधोऽन्यः स किं भवेत्‌ | 
सहाव [स्थित ]योयंस्मात्स तु तत्तदभावयोः ॥ ५॥ 
किञ्च स्यद्रक्तृतोत्कर्पो विज्ञानोत्कपेकारणे । 
वाग्मिताकारणत्वं हि जैमिनो तस्य सम्मतम्‌ । ६॥ 
किञ््विज्ञ एव तत्रापि वक्तत्वं चटमित्यसत्‌। 
विरोधो ह्यल्पयोस्त शस्स्यासमरकाश-तमसोरिव ॥ ७॥ 





१ तत्त्‌ सरट्पः | 


३० स्याद्राद-सिद्धौ 
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वीतरागस्य नेच्छाऽस्ति कथं स्या क्तृतेत्यसत्‌ । । 

न हि स्या१त्तयार+स्याच्चेत्‌ , तयाऽ°ज्ञस्याऽस्तु शास््रवाक्‌ ॥२॥ 
*तदिच्छायामवक्तृत्वाद्‌) गोत्र [मर]स्वलनादिपु। ` 
तदभावेऽपि वाग्दष्टे(ा), सा पुज्ञानात्‌, न चेच्छया ॥६॥ 
सावेज्ञ-सहनेच्छा तु विरागेऽप्यस्ति, सा हि न। 

रागाय पहता, तस्माद्धवेद्क्तेव सवेवित्‌ ॥ १०॥ 
पुरुप[त्वादि [हेतुश्च नैव सर्वज्ञ-वाधकः। 

जेमिन्यादौ च तद्‌ दृष्टेरविंरोधााव-निश्चयात्‌ ॥ ११॥ 
किञिचज्ने तद्‌ टशिष्वेत्स्यात्सर्वक्ोऽप्यविरोधतः। 

वियोधो हल्पयोख्व स्यादल्पो दी पान्धकारवत्‌ | १२॥ 
वेद.वाक्यं प्रमाणं न बिरुद्धार्थावयोधनात्‌ । 
उन्मत्त-वाक्यवत्तन्न मेदामेशौ विरोधिनौ । १२३ ॥ 
दर्थवादस्वमेकस्येत्येतसरागेव दूपितम्‌ । 

तन्न वेदाच* तदू वाधस्तत्सवंज्ञोऽस्त्यवाधतः ॥ १४॥ 

एवं सा्वंज्ञय-सद्धावाद्धगवत्यहेति स्फुटम्‌ । 
अन्येष्वसम्भावाच् स्यात्स वोपास्य इति स्थितम्‌ ॥ १५॥ 
अपि चातीन्दरियाथत्वे पु'वाक्यत्वान्न टि प्रमा] 

ग्रद्याक्यं यया बुद्धवाक्यमित्यपि दुमैतम्‌ ॥ १६ ॥ 

देन्द्रिया हि वाग्टष्टा दोपेणेवाप्रमाऽन्यथाः । 

्राप्तवाक्‌ चाप्रमा स्यात्ततसा *परोक्तेऽपि तेन सा ॥ १७॥ 


2 ५ ४५ 
9 वक्वृता इति शेषः | २ इच्चया । ३ इच्छया । ४ श्रक्तस्य । £ सवक्ते 
६ श्रमा च गुरनैव । ७ श्चतीन्धरियेऽथं । 


६. शअर्थापत्निप्रामास्य-सिद्धिः ३९ 





अध्यक्तवत्परोक्ञोऽपि नार्थोऽप्रामास्यसाधकः । 
१स-विशेपण हेतुश्च तन्नाप्रासास्यसाधकः ।। १८ ॥ 
देतोस्तत्सूचिता दष्टा वुद्धा(द्धानां) वचसीति चेत्‌ । 
तथापि दोपतः सा स्यादन्वय-न्यतिरेकतः ॥. १६ ॥ 
ततोऽप्रयोजको ° हेतुरविनामाव-दानितः । 
पुरूपत्वादिवद्धेतोविपक्तेणाविरोधतः ॥ २८॥ 
ततः प्रध्वस्त-दोपत्वाददंढाक्यं प्रमा भवेत्‌। 
पुःवाक्त्वेऽपि) न चान्येषां दुष्ट-वाक्त्वस्य > साधनात्‌ ॥ २९१॥ 
इति भगवददहेत एव सवेज्ञत्वसिद्धिः ॥ ८ ॥ 

[ ६, अर्थापत्तिप्रामाणएय-सिद्धिः ] 
्रथोपत्तिः प्रमाणं न, तया संविदः कथम्‌ । 
सिद्धिश्चेत्‌, तस्मात्वं हि स्यान्मीमांसक-सम्मतम्‌ ॥ १॥ 

उचानुमानमेवेयमथां पत्तिरसत्यपि । 

दृष्टान्ते न हि दृष्टान्तः प्रमाणास्तित्व-साधने ॥ २॥ 
*इष्र-साधनतः सन्ति प्रमाणानीत्यनुमानतः । 
साध्यते च तदेस्तिस्मविनामावभावतः | ३॥ 
अप्रमाणान्न दीष्टात्निरनिष्टाप्तेश्च सम्भवान्‌ 
करल्पितान्न ततः सा स्रा दाहः कल्पिताग्नितः ॥ % ॥ 


$ श्यतीन्द्रियाथसये सति पु"चाक्प्याद्विति पू्घोक्रः। 

२ साध्याप्रसाधकः छन्यथानुपपन्नत्वशरून्य दुव्यथेः | २ दोपयु्र" 
वचनस्य । ४ श्दधेतवादिनो ( शल्या क्वादिनो)ऽपि प्रमाणानि सन्ति, 
इ्टानिष्टस्राधनदृ द णन्यधानुपपत्तरिति भावः । 


३२ स्यादाद-सिद्धौ 


~~~ ---~~--~~-~-~---~ ~~~ 


कुच्विकाविव चोरपन्न-मिभ्यामणि-धिया कथम्‌ । 
मणिलेभ्यते चेन्नैवं तल्लाभो न हि तद्धिया ॥ ५॥ 
गृहान्तमेणिमध्यक्ञात्पश्यतो मणि-लामतः। 
तत्निभित्तं तु मिभ्यादिस्तन्नेष्टाप्तिस्मानतः ।। & ॥ ` 
साध्यते विभ्रमेकान्तस्तदन्योपाय-दानितः। 
पा[रिञेष्या् न [मानं स्यादि | ्रमनिपेधने ।॥ ७ ॥ 
इति चेत्तदूदयं च स्यान्न((न्मा)नमिष्ट प्रसाधने । 
अमानाद्‌ुर्पायादेरसध्य. किमविभ्रमः । ८ ॥ 
ततो यथाऽविनाभावः ्रमाणास्तित्व-साधने। 


( क ^; [9 


अटरष्रान्तेऽपि नि्णीतस्तथा स्यादन्य-देतुप्‌ ।॥ ६॥ 
दष्टान्त-रदहिते कस्माद्‌ विन।भावनि[णंयः]। 
[च]न्यच्र ज्ञात-सम्बन्ध-साध्य-साधनयो्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति चेत्पक्त एव स्याद विनाभाव-निर्णयः । 
विपन्ञो(्ते) वाध-सामथर्यात्तकाचास्य विनिश््वयः । ११॥ 
पत्ते तन्निणं यो न स्यात्साध्यस्याप्रतिपत्तितः । 
सध्य-साधनविन्तौ हि पत्ते तन्निणयो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
अथ साध्यपरि[च्छेदृस्तर्क ]दन्यत एव वा । 
सिद्धमेव भवेत्साध्यं तत्सिद्धयथानुमा वृथा 1 १३॥ 
इति चद विनाभावः साध्य(ध्या)ज्ञानेऽपि गम्यते । 

स्य दतोः स्वरूपत्वात्सामग्रीतोऽस्य निणंयः ॥ १४ ॥ 
तदं भावे त्वनिर्णीतिः क्षणिक्रत्वादि वद्धवेत्‌। 
ततोऽनुमापि ना सा)थां स्यात्तया साध्यस्य [वोध]तः ॥१५॥ 
अथवा, साध्य-सामान्य-वित्तकैस्तद्वि्ेपव(धि)त्‌। 
अनुमादेतुना व्याप्निस्ततसामान्यस्य दीप्यते ॥ १६॥. 








१०. वेदपौरुपेयत्व-सिद्धिः ३३ 


~~~ ~~~ 








सन्येश्वाभ्यपगन्तव्यः पत्ते साध्यस्य च प्रह: । 
न हि साकल्यतो व्याप्िस्तत्रास्यानववोधने ।१५। 
साध्य-साधनयोव्योप्तेरसाकल्येन निखेये । 
साधनं गमकं न स्यात्तदपुत्रत्यादिहेतुवत्‌ ।१८॥ 
स श्यामस्तस्य पुत्रतलादन्यपुत्रवदिंत्यतः। 
साकल्य-व्याप्त्यनिर्णीत्या श्यामत्वं हि न सिद्ध्यति ॥१६॥ 
अन्त्व्याप्त्यनपेक्तायां दृष्टान्ते व्यापनि-दशनात्‌ | 
देतुभवेदयं चेति देस्वाभासो न कश्चन ॥२०॥ 
त्रिलक्ञणं च तत्रास्ति पन्नधमत्वसमुख्यकम्‌ । 
ततोऽन्तययाप्ि-वेकल्यादेवास्याहेतुता स्थिता ॥२१॥ 
ततोऽवश्यमपेकतत्वादुदृठन्ते सूरयविस्फुटम । 
तयैव गमकव्वाच ज्ञेयाऽन्तव्याप्निरञ्जसा ॥२२॥ 
तथां च पक्त एव स्यादविनभाव-निखेयः। 
विपत्ते वाध-साम््यात्तन्नाथांपत्तिरपमा ॥ २३ ॥ 

इत्यर्थापत्तिप्रामास्य-सिद्धिः ॥ ६॥ 








[ वेदपोर्पेत्व-सिद्धिः ] 
विपत्ते न तु बाधोऽस्ति ज्योतिःशास्त्रं हि पेदतः। 
अपौर्पेयतः सिद्धय नो चेदपि सर्ववित्‌ ॥ १॥ 
ततोऽन्यथाचुपपन्नत्वं तच्छास्राणां न युज्यते । 
्न्यथाऽप्युपपन्नत्वादिति चेदिदमप्यसत्‌ ॥ २॥ 


$ ज्योतिःशस्य्रोपदेशः, स चापोरुपेयदेदादपि सिद्धयतीति न तदर्थं 
सवक्तः स्वीकतन्य हति पूव पक्षिणो सीमांसकस्याशयः । 


दष्ट स्याद्राद-सिद्धौ 


पौरुपेयो भवेदेदो वणे-वाक्यात्मकस्ववः ] 
भारतादिवदित्येवमनुमानस्य दशनात्‌ ३ ॥ 
वेदे वर्णस्य वर्णानामभिन्यक्तिकिमस्य च । 
नित्यताऽन्यत्र वणनामेक-वक्त-स्मरतेदरि ॥। ४ ॥ 
न च वशस्य नित्यत्वं देश-कालादिमेदिनः। 
तसैव प्रतिपन्नत्वात्वटदिरिव सर्वथा ॥ ५५ 
स एवायमकारादिरित्यादिप्रत्ययोऽपि चँ | 
सादश्यात्स्यादभेदाच्चेदात्मादैतश्व सम्भवेत्‌ 1 'ह 4 
सेवेयं स्याद हंबुद्धिरिति ग्रत्ययमावतः। 
साध्यते तच्च नामेदप्रत्ययाद्ध द विभ्रमात्‌ 1 ७ 
श्रान्तेयं प्रत्यभिन्ना स्यादात्म-मेदस्य दशनात्‌ 1 
अभेदे युख-दुःखददेः भ्रत्यास्मा(त्म )नियत्तिः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति चेक्कि न वर्योप्र ्ान्ता सा तुल्यदोपतः 1 
उदात्तान्याद्िभेदो हि सवस्तत्र च वीच्यते ॥ ६ | 
अभिव्यञ्जक-वाय्वादेर्भदाद्ध दोऽ चेदयम्‌ ] 
उपाधिमेदतोऽभीष्टा युखादेर्नियतिः परैः ॥ १० ॥ 
प्रदेशाये स्खस्डस्य नित्यशुद्धस्य चात्मनः 1 
व्यापिनोऽन्यैने मेद श्वेत्ताद्रग्वरयैप्वयं कथम्‌ ।। ११ 1 
ततः स्यात्मत्यभिन्नानादोप-साम्याच्च सर्वधा | 
वणै-नित्यत्वसिद्धिश्चेदात्मद्रैतस्य च स्थितिः ॥ १२॥ 
वाच्य-वाचकसम्बन्ध-परिन्नानं न सम्भवेत्‌ | 
चरादेश्चेदनित्यत्वं सङ्कु वित-वचः-क्तयांत्‌ 11 १३॥ 

. स्यादयं गौः पटोऽयं स्यादिति सद्कतितं वचः। 
स्थायि चेत्तदनुस्य्रत्या वाच्येच्यो)ऽ्या हि न चान्यथा 1 
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इति चेत्तदनिव्यत्वेऽप्येतञ्जानं च सम्भवेत्‌ । 
साद्श्ये ह्यथे-शब्दानां तत्सद्क तस्य सस्भवः 1 १५॥ 
दद्रगथेस्य शब्दोऽग्मीद्रग्वाचक इत्ययम्‌ । 
सङ्गतः कल्पिते (तो) छत्र निव्य-सामान्य-दूपणात्त । १६॥ 
घ्यापि वा ्यक्तिनिष्ठः वा न दहि नित्यं तदीद््यते 
छ्यक्ति विनाऽप्यदरष्र चेदस्ति वर्य न फ भवेत्‌ || १७॥ 
त्त्सामान्येऽपि साद्रश्यं भवव्येवान्यथां कथम्‌ । 
दशोऽयमनेनेति धीः सामान्यात्त्‌ सान रि ॥ १८॥ 
एकत्ववुद्धिहेतुत्वं ्यस्यान्येःत्वावकल्प्यते । 
सादृश्ये च न चानित्यं सवेज्यक्त्युद्धवं दि तत्‌ ।॥ १६॥ 
सामान्यापेत्तया नित्यमनित्यं व्यक्त्यपेक्तया । 
तर्स्यात्सादृश्य एवाऽये सङ्क तो युक्तिभावतवः ।। २० 4 
सादरश्ये यदि संक तस्तद्वशेपः(प)स्यृतिः कथम्‌ । 
विशेषानुस्परतौ हि स्याहिशिष्टाथावयोधनम्‌ ॥ २१॥ 
एति चोय च तुल्यं स्यान्नित्यसामान्यवाद्रिनाम्‌ । 
उय्रक्तेव्यापिनि भिन्नेञ्र तत्सङ्क ताचकल्पनाव्‌ ॥ > 
समवायेन समस्वद्धमिदं भिन्नमपीति चेतत्‌ 1 
कि न तादारस्यसस्वन्धो व्यक्ति-सादश्ययोरपि । २३५ 
जनैः पौदूगलिकस्कन्धपरिणामस्य शब्दता । 
उच्यते, न च सम्बन्धो जडानां स्वयं भवेद्‌ ॥ २४१ 
'एकश्रोत्र-प्रविश्टानां तदैवन्यश्रतिश्च न 1 
हति चो च वरणानां व्यञ्जकेप ध्वनिप्वपि ।! २५ ॥ 
त्द्ध्वनीनां न चणेत्वं न हि स्व-व्यञ्चकं स्वयम्‌ । 
जलाभावः सवेदा चखे-तिरोभाव-परसङ्कतः ॥। २६ ॥ 


३६ स्याद्राद-स्ौ 


यद्वेदाध्ययनं सवं तद्ध्ययन-पूर्वैकम्‌ । 
तद्ध्ययन-वाच्यत्वाद्‌धुनेव मवेदिति | २७॥ 
दत्यस्मादनुमानास्स्याद्वदस्यापौर्पेयता । 

ततः स्ाद्पौरुपेयत्व-प्रतिङ्ञाऽनेन बाधिता ॥ २८ ॥ 

इति चेद्स्यादयं देतुरभयोजक एव वै । । 
श्विनामाव-वैकल्यात्तद्धावरेऽस्याप्ययं भवेत्‌ ॥ २६॥ 
पिटकाध्ययनं सवं तदभ्ययन-पूवेकम्‌ । । 
तदभ्ययन-वाच्यत्वादधुनेव भवेदिति ॥ ३० ॥ 
्रपौरुपेयता वेदे कतु रस्मरणाद्धवेत्‌ । 

इवि चेर्साऽनुमा व्यथां न हि सिद्धस्य साध्यता ।॥ ३१ ॥ 
कतु रस्मरणद्रेव सा साध्या चेत्तथा न किम्‌ । 

बौैरपि तद्स्घ्स्या पिके साऽपि साध्यते ॥ ३२॥ 

वौद्धैः स्मृतोऽत्र कतौ चेद्रेदेऽप स्मृत एव सः 
तैरप्यत्रास्मृतोऽयं चेदसाध्याऽपौरुपेयता । ३३ ॥ 

श्तौ तस्स्छृतिरन्येपां प्रमा मा चेन्न तु प्रमा । 

तरश्मृतिः पिकेऽपि स्यादौ द्धीयत्वाच्छु ताविव ॥ ३४ 
पिटके तस्स्मृतश्चेरस्यप्पिमा प्रामार्यसप्यलम्‌ । 

पिर्के स्याद्धि बौद्धानां तद्समृतेरपि भावतः ॥ ३५॥ 
प्रामार्यं पिके न स्याद्‌ बौदस्यैवात्र ततस्तैः | 

कतृ मत्वं तु सिद्धं स्यास्परैरप्यत्र तत्समतेः ॥ ३६ ॥ 

इति चेत्कक्‌ःभावोऽपि तदस्ृस्या श्रुतौ कथम्‌ । 

यौद्धस्य तस्स्मृतेरेव भावात्तत्कद्ं सिद्धितः ॥ ३७ ॥ 

ततो यथैव वौद्याना प्रामास्यस्यरत्तिरप्रमा । 

पिरे स्यात्तथा वेदेऽप्यप्रमैव तदस्मृतिः ॥ ६८1} ,. 





११. परतः प्रामारय-सिद्धः ३७ 


ततो वेदस्य सैव स्याखतुरस्मरणादपि । 
श्मपौरुपेयता, तस्मारिऽद्धा स्यात्पौरुपेयता ! ३६ ॥ 
इति वेद पौरयेयत्व-सिद्धिः ॥। १० ॥ 


# (^~ 
[ ११, परतः प्रामार्य-सिद्धिः 1 

स्तः सवे-प्रमाणानां प्रामास्यमिति गम्यताम्‌ । 

[न [> € षत्‌ ५ 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कतु मन्येन शक्यते ॥ १॥ 
इति वार्तिक-सद्धावाद्धेदोऽपि स्यात्सरतः प्रमा | 
तन्नास्य पौरुपेयत्वं त्से वेदो न सा स्वतः ॥ २॥ 
दत्यप्य ससमाणनां प्रामास्यं परसो भवेन्‌ । 
यथा, तथाऽनुमानेन वच्यमाणेन साध्यते ॥ ३॥ 
प्रामास्यं न प्रमाणानां स्वतोऽप्रामास्यवद्धवेत्‌ । 

भ भ 

सामप्रचन्तर-जन्यत्वास्स्वग्रहे कायेभावतः ॥ ४॥ 
श्रप्रामास्यस्य सर्वेषामुत्पत्तिः परतो मता । 
दोप-तरेरूप्यवेकल्यानाप्राक्तेरेव भावतः ॥ ५ ॥ 
निवृत्तिलित्तणं काय मप्यस्य परतो मतम्‌ । 
ममेदमग्रमा ज्ञानमिति ज्ञत्वा निवत्तनात्‌ | ६॥ 
स्वतोऽप्रामारयविज्ञानमेवात्रापि परं भवेन्‌ । 
तद्धि स्यात्परमन्येपाम वसंवेद वादिनाम्‌ | ५॥ 
परवृत्तिलक्तणे कारये प्रमायाः स्वभ्रद्‌ः परम्‌ । 
विपग्राव्यसिचारे हि स्वतो क्ताते प्रवर्तिते ॥ ८ ॥ 
एवं च परतः सिद्धाः प्रामारय-्तप्रिरञ्चसा । 
शुणस्परत एव स्यात्तदुत्पत्तिरपि स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ 


३०. स्प्रादद्-सिद्ौ ध 
परतोऽस्य [दि] चोदत्तिरिन्द्रियाणामदोपतः | 
देतोस खप्य-साकल्याच्छब्दस्याप्राचच सम्भवात्‌ ॥ १०॥। 
दोपमिावो गुखः कसमान्नीरूपसतयेव्यसत्‌ । 
त्ररुप्याभाव एवं हि देतुदोपो न सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
पक्तधमेव्वमुख्यैतच्ेरूप्याभावतः परम्‌ । 
दोपो नास्ति हयदृष्टोऽपि स्याच्चेत्स्यादिन्दरिये गुखः ॥ १२॥ 
ततो दोपान्तरादष्टे चेरूप्याभाव एव वैँ । 
देतुदोपो गुणोऽप्येवं स्याद(पमिाच इन्द्रिये ॥ १३॥ 
किञ्च स्यादोप एषोऽपि च्रिरूपामावव्रादिनाम्‌ । 
भिन्नो भावो द्यभावोऽपि भेदासेदप्र गदिनम्‌ | १४ ॥ 
हेतोरपि गुणस्तस्य तत्साकल्यं न चेदिदम्‌ । 
गुणो भवेत्स दोपोऽपि तद्धैकल्यं कथं मवेत्‌ ।। १५॥ 
हेतोः स्वरूपमेवेदं तत्साकल्य यदीप्यते । । 
तदेकल्यं न दोपः स्यात्स्ररूपामाव एव वै ॥ १६ ॥ 
हेतौ तदन्यदोधोऽस्ति धीदेतुचात्तदत्तचत्‌ । 
्मक्तेष्न्योऽपि दृष हि काचादिरिति चेदसत्‌-।। १५॥ 
श्र्ेष्यन्यशुरणोऽप्यस्ति धीहेतुत्वाद्यथा चः । 
इद्यस्मादनुमानाद्धि गुणः स्यादिन्दियेष्वपि ॥ १८ ॥ 
्रष्रान्ते साध्यवैकल्यं शबन्दस्यारुएवत्वतः । 
उभयवारिसिद्धो दि द्र्रन्त इत चेदसत्‌ । १६॥ 
शल्द दोपोद्ध॑वस्ताव द्रक्त्र॑पीन इति स्थित्तिः। 
तद्भावः क्रचित्तावद्‌ गुणएव्वततुकत्वतः ॥ २०॥ 
इति वार्तिकतः शब्द गुणवरवाविवादतः । 
शुएवहक्ुकस्वं दि शाव्दस्यात्रैव सम्मतम्‌ ।॥ २१॥ 


~~~ 
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तदोपध्वंसन।थं स्यादूगुणवद्तरपेक्तणम्‌ । 
इति चेत्तद्गुणायैच क न स्यात्तदपेत्तएम्‌ । २२ ॥ 
न टि स्वतोऽसती शक्तिरित्यापि च मौढ्यतः । 
शय्द्राभ्रामास्यशक्ति्ि दुष्टवक्तुप्रकल्पिता ॥ २३ ॥ 
तदर्थं स्यात्तद पक्षित्वं स्वतः प्रामास्यसिद्धितः । 
प्रयोजनान्तसासिद्धश्चेदन्योन्यसमाश्रयः ॥ २४ ॥ 
स्वतः प्रामास्यसिद्धौ स्यात्तद्थ तदपेन्ञणम्‌ । 
तदथै तद्पेत्षित्वे तत्सिद्धिः स्यादिति स्फुटम्‌ ॥ २५॥ 
ततः शब्दे गुणोऽपि स्यादाप्तोक्तत्वं तथा सति । 
दृष्टान्त एव शब्दः स्यादक्ेषु गुण-साधने ॥ २६॥ 
ततः प्रामाण्य-निष्पत्तिः सामाग्रयन्तरतो भवेत। 
तरकारयं स्वम्रहाच्चेति प्रामाण्यं परतो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रामास्ये परतः सिद्धे स्वतः प्रामास्यदीनता । 
ततश्च पौरूपेयत्वादेदोऽप्यस्य न वाधकः ॥ २८ ॥ 
इति परतः प्रामाण्य-सिद्धिः ॥ १५ ॥ 


[ १२, अभावप्रमाणदृषण-सिदिः ] 
प्रागमभावाद्यभावज्ञा नन्वभावम्रमा, ततः । 
सवेज्ञाभावयित्तिः स्यात्तयेवेत्यपि दुमंतम्‌ । १॥ 
भावप्रमाणतोऽन्यायास्तस्या एवानिरीकरणात्‌ । 
नास्त्यत्र घट इत्यादौ सा यभाव विधीत्यसत्‌ ॥ २ ॥ 
परत्रेति ज्ञानमध्यक्तं प्राग्विज्ञाते घटे स्मृतिः । 
रनुपलम्भतो नास्तीव्युक्तावसुमितिभवेत्‌ ।॥ ६॥ 
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नै चार्यदूग्राह्यमृयत्रं सा स्या्किविया प्रमा । 
१मोन॑सं भार्तिताद्वीनं नाक्तादुद्धवमित्यसत्‌ः। ४॥ 
स्वाथानुमानसम्भूतिर्वटादिस्मरणे भवेत्‌ । 
हेतादिवचने तत्स्यात्परार्थाऽपि च साऽलुमा॥ ५॥ 
घटादिस्मरणाभावि ग्राह्या स्ाक्केवलैव भूः | 
अभ्यक्ता निपेधो वा विधि्वाऽस्ति घटादिषु ॥। ६ ॥ 
विधिमात्रप्रहैऽध्यन्ञाददैतस्थितिरित्यसत्‌। 
बिधावन्यनिपेधोऽपि तयोस्तादार्म्यते भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
निपेध्याग्रहणेऽप्यन्यनिपेधः कथमित्यसत्‌ । 
मावाभावात्मके भवि भाववित्स्याद भाववित्‌ ॥ ८ ॥ 
तद भावो घटगदेश्वेस्स्यादस्याभाव इत्यसत्‌। 
अन्याभावो हि जातोऽस्य स्वोपादानस्य शक्तितः । ६॥ 
मरीचिकाद्यमावो हि जलादिमहणेन चेत्‌ । 

ग्राह्यः कथं प्रवर्तेत निःशङ्कस्तद पेच्तकः ॥ १०॥ 
ततोऽभावश्रमा नैव तद्‌ र्यान्तर-दानितः। 

मावाद्धि्नो न चाभावः कायंद्रन्यं हि नान्यथा ॥ ११॥ 
प्रागभावे स्थिते तस्य घटादेर्नेह सम्भवः । 
तटुपमदैनतश्चेक्कि स्यात्तदुपमदेकम्‌ ॥ १२॥ 
तत्कायेस्य स्वरूपं चेतस्यादन्योन्यसमाश्रयः | 
तदुपमदेनकायात्कायं तन्मद नादिति ॥ १३॥ 





१ गृहीत्वा वस्तुखद्धावं स्त्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिताक्तानं जायतेऽक्तामपेरया ॥ 
~-मी° श्लो० ्भाव० श्लो० ११ । 


:/ + ) 
१३. तकभ्रामास्य-सिद्धिःः ४१ 
८ 
तदटुपमदेनं नाम कायंस्योपत्तिरेव चैत्‌ ।, =. _ 
कारणस्यैव रूपं स्यास्रागभावबोऽपि नाऽपरः ॥ 
तथाच कारणादेव मावामावात्मकाददम्‌ | 
तादशं कायं मुत्पन्नमित्यनेकान्तसस्थितिः ॥ ९५ 
तन्न ताद्रगभावोऽपि तस्मा च तथा सति । 
ततोऽपि सवेविदो न स्यादूवाधो वन्ध्यासुतादिव ॥१६॥ 


इ्यभावप्रसाणएदृपण-सिद्धिः ॥१२॥ 





[ १३.तकंप्रामाणय-सिदधिः ] 
तर्का न स्यास्रमाणं तद विनाभावयित्कथम्‌। 
इति चेद्च्यापिविक्कि स्यादध्य्तादेरशक्तितः ।१॥ 
न हि साकल्यतो व्यापतिरध्यत्तेण प्रतीयते । 
स्वंदेशाद्यविज्ञानाद्िज्ञाने हि स सचेवित्‌ ॥२॥ 
साकल्येन तद्टित्तौ देघुने गसको भवेत्‌ । 
तत्पृत्रस्वादिवत्‌ , किच्च तच्चेत्तष्िद्रुधाऽनुमा ॥२॥ 
त्तणिकत्वादिसाध्यस्य ज्यापनिज्ञनिन सिद्धितः । 
साध्यतत्साधनावित्तौ न हि तद्ग्याप्तिनिणेयः ॥४। 
न हि प्रव्यत्ततो ज्ञाते नेल्यादावतुमा भवेत्त्‌ । 
चतणिकतवे समारोपच्छेद नायानुमेत्यसत्‌ ॥५॥ 
मारोपो यदि तन्न स्यान्नीलादावपि फिनसः। 
प्रत्यक्तविपयत्वस्य सयत्राऽप्यविशोपतः ।६॥ 
विशेषः कापि चेन्नान्ये नैर्यं सवंवस्तुनः 1 
निरंशक्णिकप्वं हि सोगतैः प्रतिपादयते (५ 
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तस्माद्‌ षस्य मावस्य दर एवाखिलो गुणः। 
इति तद्वान्‌ धिरोधश्च तन्न व्याप्चिविद्ञजम्‌ |>} 
तद्धिच्चेदनुमा तत्राप्यन्या तद्वितपुनस्तथा 1 
५ [क € 

इध्येवमनचस्था तत्तदधित्तकैः प्रमा च सः ।६॥ 
अगृहीतायताऽप्यस्य [नानासं ]कलनय्रहात्‌ । 
।नीध्यक्तादि हि नानोल्लेखात्म-सङ्कलने त्मम्‌ ॥१०॥ 
साध्य-साधनसम्बन्धस्तकंस्य विपयः स च । 
तदुत्पत्यादि सम्बन्धाभावात्तद्धिषयः कथम्‌ ।1१९॥} 
असम्बद्धर्थवोधानां घटोऽभूद्धिषयः, पटः ! , ` 
नैवेति, नियमायोगाद्विपय[ज्ञानयोनै] ॥१२॥ 
इति नरियोग्यतेवास्तु सम्बन्धो विपयेऽस्य च । 
प्रतयक्तस्येव तस्यापिं योग्यता नन्वपेक्षते ।१३॥ 


अन्यथा धीजंडाकारा किंन चेद्यः बटादिके |. 
साकारज्ञानवादे हि नैरश्या धीनं चांशवित्‌ ।(१४॥ 
रूपेरौ(णे)व रसायै श्र सन्निकर्धऽपि चज्खुपः । 

रसादि फ [न वेद्यः स्यचज्लषा] योग्यता-द्विपाम्‌ ॥१५६॥ 
किंछ्न्वासदम्रदणे बुद्धेयोग्यतेव निवन्धनम्‌ । 
तदत्पत्त्यादि सम्बन्धो न यीरूपास्ष(रूपाख्यौती धियः ॥१६॥ 
तःसत्यप्यन्यसम्बन्धे तद भावेऽपि योग्यतां । 

अपेच्येति, तया तर्क विपय-नियमो मरवेत्‌ ॥१७॥“ 
ततस्तकंप्रमा व्या्िक्नाऽन्यथाटुपपत्तितः। 
भवेत्तेनाविनामाव-निखेयश्चेति सुस्थितम्‌ ॥१<॥ 
चिपत्ते वाधनाञ्ज्ञाताऽप्यन्यथानुपपन्नता । 
हेतोस्तथोपपत्तिसतु कथं केयेति दुमतम्‌ ।॥१६॥ 


९४. भ७७७6००००७७००००००७०००७०४ ३ ह 
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तथोपपत्तिरेवेयमन्यथानुपपन्नता 1 
[क तिरे तद्धित्ति € < ब्‌ 
तद्धित्तिरेव : पयु दासनजथेतः ॥२०॥ 
ततोऽनैकान्तिकार्सिद्ध-विरुद्रत्वाद्यभावतः। 
[कप्‌ ~ षत्‌ ~ € ^~ 
प्रविनाभावसि द्धे तद्धेतोरस्ति सवे वित्त ।२१॥ 
इति तकंप्रामास्य-सिद्धिः \ १३1 
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गुणादयमेदो शुख्यादेस्तथा निवाध-बोधतः। 
तष्टत्तस्यान्यथा दानेगु णादेरिव संख्यया ° ॥१॥ 
समवायान्न तदू वुद्धिरिहेदेपरत्ययो छतः । 
द ्रान्ते तदनिष्टेश्च तत्सम्बन्धेऽप्ययोगतः !> 
तत्प्रस्यथस्य हेतुत्वे समवाये परैमेतम्‌। 
तस्माद सेदधीनं स्यात्तस्यां तत्प्रस्ययात्ययात्‌ ।।३॥ 
न हि दरा घटोत्पत्तिः पटसम्पादिकारणैः। ५ 
ततस्तादास्म्यदुद्धश्चेरतमवायाच् धीः परा 11 
तादास््यप्रव्ययोत्पादि-समवायत एव किम्‌ 1 
तदाथारलत्यवुद्धिश्च सम्भवेदिति युक्तिमत्‌ ।।५॥ 
किञ्च चीलादवि नैल्यादिस्वरूपेणाचवोधयेत्‌ । 
च्राधारस्पेन नैल्यादे रात्मानं # जु योधयेत ।।६॥! 
्रमेदधीनं चासिद्धा तस्याः सवेत दशनात्‌ । 

५ धे ^~ [43 
[सं)क्निभूतोऽजडो मन्त्रेधटीमता मदरित्यपि ।॥५॥ 


१ ग्ुण्यदेगु णायसेदोऽस्ति तथानिर्वाधप्रतोतिमावाव्‌, यथा गुणादि. 
संख्ययोः, इ्यजुमानमच र्व्यम्‌ । 
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म्रा" १५१०००७००००००००० नां तदात्मते हि सत्ययम्‌ | 
च्विप्रत्ययोऽन्यथा न स्यात्तथाभावोऽप्यमेदिनम्‌ ॥८॥। 
प्रथक्त्वाम्रहणदेव गुख-गुख्याययमेदधीः । 
चास्तवाभेदतो नात्र वन-सेनादि बुद्धिवत्‌ ।६॥ 
वनादैनै ह्यमेदोऽस्ति विरलत्वस्य वीक्षणात्‌ । 
तत्तत्रामेदधीर्नं स्थात्‌ ५००००००० मेदधी 11१५} 
इति चेस्स्यूलधीश्येवमगगुप्वेवेति कथ्यताम्‌ । 
वौदवेनादिदषरन्ताद युमा हि सम्मतम्‌ ॥१९॥ 
च्रतीन्द्रियलतोऽणूनामप्रतीतिस्ततः कथम्‌ । 
स्थूलादविप्रतिभासोऽ्र प्रतीतते(तौ) हयन्यथाग्रदः ।॥१२॥ 
वनाद्यवयवा[श्चित-शिशपाद्यङत्रिपाद्यः । 
दूरस्थानामिदह्‌ भान्तियु क्त भेदाविनिशल्वयात्‌ १३ 
तथा चनादटष्ान्तः सागतनः न युजत । 
शुणा्यभेद-वि भ्रान्तौ युक्त एवेत्यसङ्गतम्‌ ॥१४। 

न द्य कान्तेन भिन्नत्वं गुणादीनां च ततः | 

दश्यते य ]दूवलादघ्राऽप्यभेद्‌-प्रान्ति-कल्पनम्‌ ।1१५॥ 
ततोऽप्रतीतिर्राऽपि समानैव तथा सत्ति । 

्रगुपु स्थृलवुद्धावप्यस्य दरषटान्ततो भवेत्‌ ।\१६। 
प्रधानस्थूलसापे्ता स्थलीः परमार । 

स्थालौ पुरुपवीर्यद्रद तस्मिस्तद्‌प्रहुत्वतः ॥१५। 
प्रानः पुरषो नौ चेत्स्थाणौ चन हि तदूमहः 

इति गुर्यादिमिद्धेने स्थूलधरीरणु सम्भवा ॥१८॥ 
इति चेद्‌गुण-गुख्याद्रावपि चेचसमेदधीः। 

न स्यादत्रापि न द्यस्ति प्रधाना कारप्यभेदधीः ।१६॥ 


१५. ००8००७० ७०००89 948०969 ॥1.4 


वास्तवाभेद-विद्धेपे न हि कापि प्रधानधीः। 
श्रान्तत्वदप्रधाना हि गुण-गुख्याय सेद धीः ॥२०॥ 
ततः प्रधानदीनेऽस्मिन्चभेदग्रहणे भवन | 

[4 प ¢ ०३ (नन 
श्रतरसिमिस्तद्य्रहो हेत॒नान्यत्रापीए्रसाधनम्‌ ॥२१॥ 
तस्मादेवमगणुष्वेव स्थृलवुद्धमनिच्छता । 
चस्तुवृत्येव वक्तव्या गुण-गुख्याय भेद धीः ।।२२॥ 
करञ्न्वात्राऽमेदधीश्चेस्स्याद्‌ श्रान्तेव कथमेनया । 
पटायवयवी सिद्धये स्रसालक्तणदीनया ॥२३॥ 
प्रत्ययान्तरतः सिद्धिः पटादेरित्यसङ्गतम । 

क~ (~~ ^~ 
पटादिवित्तौ न ह्यस्ति युगपद्रेदनद्रयम्‌ २४ 
क्रमेणाऽप्यत्र नैवास्ति वेदन-दय-द शनम्‌ । 
पटादविग्रहतोऽन्यैवामेदधीरित्यनिश्चवयात्‌ ।२५॥ 
निश्वयात्मकमध्यक्षमिष्यते च परस्ततः। 
पराद्विग्राहकं न स्याद्‌ श्रान्तक्नान-टानितः ॥२६॥ 
क्रञ्च धी-द्रयमिष्टं चेदभेद्प्रत्यये(यो) कथम्‌ | 
प्रतीते पटाद स्यात्तदभेदे न धीरियम्‌ ॥२७॥ 
तन्तवो हि पटीमूता इत्यादिग्रस्ययैः सदा | 
पदटाद्यसेद वित्तिर्च न चाज्ञाते तथा प्रह: ॥२८। 
तस्मादेव धीरत्र, साऽपि घ्रान्तैव, तत्कथम्‌ । 
पटादिसिद्धिरभ्रान्तवुद्धितोऽमीषटखिदधिता ॥२६॥] 
पटाद्यसिद्धिपत्ते च योगे सोगत्तुल्यता । 
मव्रत्येवेति तद्यादि ज्ञानमभ्रान्तसिप्यताम्‌ ।[३०॥ 
पटादावेव तद्‌ ग्राहि ज्ञानमश्रान्तमञ्जसा । 
निचांधत्वात्‌ ; न चाभेदे, समवाधघत्व इत्यसत ।३९॥ 


४६ स्या्राद-सिद्धौ 


एकलुद्धौ न युक्ता दि भरान्ताऽश्रान्तस्वरूपता । 

विसेधाद विरोधे स्यदेकस्यानेकरूपता ॥३२॥ 

तथा च गुण-गुख्यादेरमेदेऽप्यविरद्धता । 

सिद्धेव्यश्रान्तिरेवेयं गुण-गुख्याद्यभेदधीः ॥३३॥ 

ततो देतेश्च सिद्धत्वं, साध्ये सस्येव सम्मवात्‌ । 

अविना[भाविनग्चे]ति नास्यासिद्ध्यादिदूपणम्‌ ।1 ३४ 

्रष्रान्ते साध्य-वेकल्यमपि नैवात्र सम्भवेत्‌ | 

संख्यावच्ये गुणदेश्च परेषां द्यविवादतः ॥२५॥ 

दौ गन्धौ, पड रसा, टे च सामान्ये, वहवो मताः । 

विशेषाः, समवायः स्यादेक इत्यादिदर्शनात्‌ ।३६॥ 

चास्तवी न[गुखादौ स्यात्‌ संख्या, सा ह्य पचारतः । 

तेषां तन्न गुणादीनां तादात्म्यं च तग्रेत्यसत्‌ ।३५॥ 

रसतो हि समारोप उपचारस्तथा सति । 

पमाव एव संख्यायाः प्रथिव्यादौ च सम्भवेत्त ३८] 

एकत्रास्या दि भाक्तस्े नैवान्यन्रापि सच्यता । 

निर्वाधत्मेन सस्यत्वं [सम्मतं सर्ववादि नाम ] ॥३६॥ 

वास्तवी चेद्‌ गुणादौ स्यास्संख्या, स्युगु णिनो गुणाः । 

गणसूत्रे * गुलेन संख्याया पटिततत्वतः (९० 

गुणदरेगुं एव चवं च नेप्यते न्यायवेष्िभिः। 

गुणाः स्यर्नियुखा इष्टाः शास्रे दि न्यायतेदिमिः] 1१ 

१ ूपरसगन्धस्पश्णैः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं सं्रोरव्रिभागौ परः 

स्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे दच्छुद्ेपौ भरयत्नार्च गुणाः ।--(वैगोषिकदशंन- 
सुत्र ५-5-द) इत्यत्र युणप्रतिपादके सुतर । 


१ धु ५१०००८१० 99९ ००७०००७००००५ ध ६५। 


~ ~ ~~~ ---~-~ -~--~ 


दइतीयमनुमा त्र वाधिक्रा चेत्‌, तदप्यसत्‌ ॥२॥ 
कमं स्यालञ्चघेद्युक्ते गुणएवच्वं हि कर्मणाम्‌ । ,. 
ततः स्यात्साध्यवेकल्यं दृष्टान्तस्येह कमंणः ।४३।। 
गुणवच्वे गुणादीनां प्रन्यत्वस्येव सिद्धितः 
द्रव्यत्वस्य] हेतोश्च स्यादसिद्धित्वमञ्जसा 11४४ 
हेतोरस्माद्गुणादीनां निगु णएत्वेऽस्य सिद्धिता 
हेतोः, इत्यपि नैव स्यादन्योन्याश्रयदूषणात्‌ 11४५) 
निगु एत्वमतो हेतोगु णादीनां हि सिद्धयति । 

निगु णत्वस्य सिद्धेश्च तेषामद्रभ्यता भवेत्‌ ।४६।। 
तस्मान्न चेद्गुणादीनां संख्या, संख्येव न कचित्‌ । 
सिद्ध्येदिति गुणादरेश्च संख्या-ताद्‌ात्म्यमिष्यताम्‌ ।४५॥ 
किञ््योपचारतः संख्या गन्धादौ चेत्तथा भवेत्‌ । 
प्रथक्त्वं चोपचारेण गुणत्वस्यविशेषतः 1४० 

ततो प्रथक्त्वमेव स्याद्गन्धादेस्तद्तो न क्रिम्‌। 
प्रथक्त्वस्योपचारे स्याद्प्रथक्त्वं हि वास्तवम्‌ ॥४६। 
अआकारसेदमावेन गन्धादेस्तद्वतो भवेत्‌ । 

भेद एव प्रथक्त्वस्यावास्तवत्वे हि नापरम्‌ ॥५०] 
प्रथक्त्वमेव गन्धादौ तद्ध दोऽपि न बुध्यताम्‌ । 
चैलक्षर्यं स्वरूपस्य तद्ध दो हि विभाव्यते ।५१॥ 
इत्यप्यसारमेवं हि प्रथक्त्वं स्यान्निरथंकम्‌ । 
तदधैलक्तख्यमात्रेण प्रथिव्यादौ च सेदतः ॥५२॥ 

ततः प्रथक्त्वमिष्टं चेदास्तवं, वास्तवी भवेत्‌ । 
संख्याऽपीति गुणदेः, स्यात्तादात्म्यं च तयोः स्थितम्‌ ॥५३॥ 


~" - --~ ---- ------- - ~ - -------~~ - --+ - - -- - --*-~ 


निगु एत्वं गुणादीनाम द्रञ्यस्वेन कमेबत्‌ | 


टप स्प्ाद्राद-सिद्धौ 


न दि स्यास्समचायेन तत्सम्बन्धः, तथा परैः | 
नुक्तव्वाद्‌, गुणादौ च द्रन्वत्वस्यानुपञ्चनात्‌।।५५।। 
समवायाच(यस्च)सम्बन्धः सम्न्धादन्यतोऽथवा' । 
य्य पस्बन्ध नोऽयं स्यात्‌ [संयोगोऽपि तथा भवेत्‌ ] ॥५५॥ 
न सम्बध्नात्यसम्बद्धः परप्रैवमदशनात्‌। 

समबेतो हि संयोगो द्रभ्यसम्बन्धच्रन्मतः ।[५६॥ 
समवायान्तरणास्य सम्बद्धेऽप्यनवस्थितिः | 

स्वतः सम्बन्ध एवास्य सम्बन्धत्वेन चेन्मतम्‌ (५५ 
यथा नान्योऽ सम्ब --दिरूपतः । 
स्वरूपमेव सम्बन्धः किं नैवं धमेतटतोः ॥५८॥ 
किञ््वान्योन्याश्रयोऽपि स्यात्छतः सस्वन्धकल्पने । 
तद्धि सम्बन्धतासिद्धौ साऽपि तेनापि सिद्ध्यति ॥८६॥ 
सम्बन्धव्यं प्रतीच्यैव समवायस्य कल्प्यते | 

स्वतः सम्बन्धतो नेति [नान्योन्याश्रय] इत्यत्‌ ।६०॥ 
ऋप्रतीतेरतिव्याप्तेरमेदप्रत्ययादपि । 

समवायो न तन्नास्य सम्बन्धत्वं प्रतीतितः ॥६१॥ 
समवाये प्रतीतिश्चेदध्यक्तमयिवादता 

निर्णयैकात्मना तेन ज्ञाते सशीत्ययोगतः ॥1६२॥ 
सविकल्पकमध्यक्तं समवाये न चेद्यदि । 

[सविकल्प करसस्तीति समवाये प्रतीतितः ॥ ६३ ॥ 
इव्यसन्न हि तज्ज्ञानं दश्यते कापि सौगतैः | 
उचमानमिवाध्यक्तं जडबुद्धिवदेव वा ॥६४। 





१ सम्बद्धो भवति तथाचानवस्थेति भावः 


संश्लेषज्ञानमेवेह तद्रतोऽबयवेरिदम्‌ | 
इत्यप्यसत्तयोरत्र तादात्म्यस्यैव निणैयात्‌ ।६५॥ 
किञ्च सत्येव सस्बद्धविशेषणत्व संज्ञके ! 
सन्निकर्पैऽचजग्राह्यः समवायः परमतः ॥६६॥ 
तद्धिरोषणएम(भा)वे स्यातसमवायोऽयमाभ्रितः। 
गुणादि वत्तथा चास्यानाध्चिंतस्वं कथं सवेत ।|६५॥ 
समवायान्तरापेन्ते सम्बन्धे हि स आधरित्तः। 
नेतत्सम्बन्धतश्चेक्कि तदपेत्ता स नेष्यते ।६८॥ 
तद पेते हि सम्बन्धे समवायस्य कल्पिते । 

न स्थितिः पुनरप्यन्यसमवायप्रसङ्गतः 11६६॥ 


तद्विशेपणमावाख्यसम्वन्धे तु न च (चा) स्थितः। 
ससवा^१०८००१००००.... १०००००१०००९ र ||७०] [१ ति 





तन्नो चेदूत्रह्मनिर्णतिरविवाद्‌ स्वतो भवेत्‌ ॥५२। 
न चैवं श्यते तत्र विवादस्येव दशनात्‌ । 
तथा च ब्रह्मनिर्णीतिः स्वेतः स्यादिति दुर्मतम्‌ ॥५३॥ 


१ शस्य अन्थस्योपलब्धैकमाच्रमूडविद्रीयताडपत्रप्र॑तौ पत्रसं० २३६ 
तः २४६ पर्यन्तम्‌ । पुनः २६४ तमात्न्राद्‌रम्मः` । एतन्मध्यस्थानि 
८ २४७ तः २९३ पर्यन्तं )` संक पत्राणि नोपलव्धानि । नं कांयतेऽ्र 
कियन्ति प्रकरणानि न्ुटितानिं सन्ति । श्रत एवाग्रिमप्रकरणस्यापि श्रादि- 
भागो चुटित एवोपलंब्धः । - - 1; 


५० स्याद्राद-सिद्धौ 


~~~~~-~~-~-~-^~-~-“ ~~ ~--~~~--~-~--~-~---~~--^---~--~--------~---~ ~^" ~~~ ~~~ 


तदवस्था गता न स्यात्सापि निर्णींतिरित्यसत्‌। 
तेऽप्यविया““विहा स्युः सा ह्यविद्याञत्र चचिता ॥५४। 
अतस्मिस्तद्‌ग्रदो भ्रान्तिरविद्या सापि कस्य वा। 
न ब्रद्यजीवंयोयु त्त केन तद्धानिरित्यपि ॥५५॥। 
परतः प्रमितत्वं चेद्‌ ब्रह्मणः स्यादनित्यता 1 
पूवेमप्रमितस्यैव पल्वाद्ममितता यतः ॥(५६॥ 
तस्य प्रमितता नो चेत्तद्‌ स्तीति वचः कथम्‌। 
स्फुरणाच्चेत्तदर्थाऽपि न ह्यन्यस्वपरप्रहात्‌ ॥५५७॥ 
स्फुरणमेव चेद्‌ ब्रह्म तदस्तीति वचः कथम्‌ । 
स्फुरणाच्चेत्तदर्थोऽपीत्यादिचोदयं न चक्रकम्‌ ।५८॥ 
स्फुरणं नाम मानं स्यान्न गसिति चेद्‌"““म्‌] 
सर्वोद्धवमिदं ब्रह्य न विवादोऽत्र कस्यचित्‌ ॥५६॥ 
इत्यसन्न दि तद्‌भानं सवेभे्य घ द्रश्यते । 
ग्रत्यात्ममानभिन्नं हि निर्विवादं विल्लो कयते ।६०॥ 
उपाधिसेदतो मेदः कल्पितो नैव वास्तवः । 
न ह्याकाशस्य सेदः स्याद्‌ वटाकाशादि सेदतः ॥६१॥ 
इत्यसद्‌ मेद संवित्तिशरान्तित्वात्‌ कल्पिता भवेत्‌ 
जीवब्रह्मान्ययेोर्नेति प्रागिव प्रतिपादनात्‌ ॥६२॥ 
किञ्च कल्पित एवायं भेदस्तस्येति निश्चयः । 
मानाच्चेद्‌ द्वैतमन्यस्मात्‌ किन्नायं स्याद कल्पितः ।६२॥ 
हयप्रमाणतः सिद्धं किञ्व्विदेवेति युक्तिमत्‌ । 
तस्माद्धानस्य भेदः स्यादवोधात्तेन "^ ॥६४॥ 
निवाधे वाधशङ्कायां ब्रह्मण्यपि...“ 
>" """"त््बपराभ्यामिति स्थितम्‌ ॥६५॥ 


11111115. 11111111}, ५१ 
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अभावादसमथेस्वादन्यसाभ्यात्परस्य वे । 
तद्ित्तेरफलत्वाच तस्मान्न धरद्यवेद नम्‌ ।६६॥ 
एवं च ने तदास्थेयसुपायोपेयवर्जितम्‌ । 

इ ००००००6०; दवेतमद्धैतवादिनाम्‌ | 16७} 


परशब्दो १ 
सेदः स्ोऽप्ययं श्रान्तो मेद ्वात्सप्नदृषटवत्‌ ।।६<॥ 





~~~ ~~~ ~~~ 


घ्रद्यरूपापरिज्ञानाद्‌ भेदोऽयमवभासते । 
( ¢ ९. 
ख कस्वरूपापरिज्ञानाययथेयं भाति सवंधित्‌ 11६६॥ 


सकस्यख्पविदः पुसो यथाव ५ 
"^" सचभेदधीरपि वतेते+ ५०] 
र त्वा स्वयं नश्यच टश्यते`" ""“ "` । 


तथा त्रंह्यपरिज्नानं करत्वा नश्येत्परं च ततत्‌ ।७१॥ 
नानेन द्वैतसिद्धिश्व सततः सा हि सदन्तति 1 
सआ्विद्यत्वादयं मेदः सदं सत्वचिलक्तणः ॥[५२॥ 
चन्द्रदविस्वावभासेन ९। *# 9०११ $क 9 १०७९००९ ८०००१७द 1 
“"""द्यो व तदेकत्ये "सदैकान्ते परेण च ५७३ 
इति चेत्तादशः तस्माद्‌ मेद एवात्मने (ने) भवेत्‌। 
न्यदा(थ)त्मा सदा मुक्ते न हयविदयाद सेदतः (1५४ 
परस्मादिष्ट एव स्याद्‌ सिन्नो सुक्ति(क्तोश्च यद्ययम्‌ 1 
स्यात्परस्याप्यत्तो मेदो न हि“ "` "" "ता ॥५५। 





१ (नश्यति, दस्तल्िखितायां (वः प्रतौ पाटः! २ श्रयं पासे ष्वः 
श्रताुपलस्यते 1 


४२ स्याष्टाद-सि 


द्विठ[खाच] हि मेद्योऽयं न द्यं कस्यैव यु[ल्यते] । 

५.७९ = 9 क~ ४ 
पेते म्र॑मतो दरे किमदूरः स पवंतात्‌ ।1५६॥ 
स्वणेस्य रुचकादेः स्यात्‌ तद्धिनाशेऽप्यनाश्तः । 
भेद एव त तस्यास्माद्धिना स्वणमतदटशेः [७७ 
द्रति चेतस्वणतो नित्यादभिन्ना स्चकादयः । 
फ्रि नष्ट।स्तेषु चेन्न (71 8,/,1.117.775571/॥ नाशवत्‌ ॥ [१५ ॥ 
नापि स्वादि रूपस्य नाश्वस्तद्र षनाशतः। 
सवेथा न हि नाशोऽस्ति दीपो हि तिभिरात्मना ॥५६।! 
मिधस्तद्द्वयमेदेऽपि न व्रह्मपरयोर्यम्‌ । 
यतो निवेचनीयत्वं मेदान्याभ्यां तयोः स्थितम्‌ (न> 
श्मविद्यत्वात्परस्येति यद्‌ ˆ“ ˆ" “““““““"सति। 
न व्रह्मनिल्यनिमु कतं तथा तस्याविचिश्चयात्‌ ॥=१॥ 
कुतो ब्रह्मणि मुक्त्वमनिणीदं तदेति चेत्‌ । 
विद्ाख्यपराद्धं दे तस्यावाच्येऽत्र संशयात्‌ \।०२॥ 
तस्मान्निरर्थिका, ब्रह्य सचिदानन्द रूपकम्‌ । 
इत्यादिश्रुतिराविव्यारूपस्याप्यत्र सम्भवात ॥८३॥ 
अविद्यत टि निव ०००००९०५५०००५००१००००००० ते | 
तदमेदे कथं तस्य सयेथा सुक्तिसम्भवः ।०४॥ 
तन्मुक्तमेव चेद व्रह्म सिन्नं चाव्रियतस्ततः। 
तस्याभावो चिषये स्यादिवरेतरसंज्ञि(्ञ)कः ।८५॥। 
तस्मिन्‌ सति सदेकान्तसख्पं तह्य न सिद्धयति । 
तस्याभावेऽपि ख्पे ¢ सदेकान्तस्वसख्पतः ।|८२॥ 
तत्सदेकान्त "^ क 99 # क ००१० # ०५ “" "युता | 
व्माविद्यश्च पर न स्मा 0171111 17717111 11117}, | [= | 


= 
~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ < ~ --------~ ------~--~-~- ~~~ ~~~ ~ ~---~--~-~--~-~ 


अविद्यादिपरात्तस्य सेदादौ यद्यवाच्यता । 


०९६१००६७००6 ००5०५९१ । ६ 


^~-~~-~~~~~~~~~~~- 


नास्य तन्मुक्तिनिर्णी तिवाच्यैतत्तद भाववत्‌ ॥८०॥ 
यद्व्वे च सदेकान्तरूपं ब्रह्म न सिद्धंचति । 
इति सङ्ःटसम्पत्या नद्यावि्य प..."1८६॥ 
किञ्चैवं परतः सिद्धं ज्ञान(ना)ैतं न कि[मवेत्‌] । 
१ दन्यत्रापि हि तत्समम्‌ ॥६०॥ 
अविद्यः तत्र चेत्‌ किन्न ज्ञाना्ैतेऽपि स्ताम्प्रतम्‌ | 
आविद्यादिव न दवेतं परतोऽपि हि सांव्रतात्‌ ।६१॥ 
किञ्च प्रमाणतः सिद्धिरभीष्टस्याप्रसाणतः 
सिद्धे सवेमतस्यापि वाङ्माच्र""" "*"॥६२॥ 
५ `" “परमाणं स्यादन्यथा तच्वहानितः। 
अभदायप्रमाणत्वादन्यथानुपपन्नता ॥६३॥ 
यत्साधकतमस्येन प्रमितेः करणं मवेत्‌] 
प्रमाणत्ता हि तस्यैव तथाव्युतपत्तिमावतः ॥६४] 
अग्युत्पच्यादिविच्ित्तिः प्रमित(ति)श्च न चापरां | 
नद्य," """ """""विपयेस्तप्रमेयता ।६५॥ 
तद्विच्दत्तिने नीरूपम्रवृत्तेरपि भावतः। 
निवृत्तिवरन्तिरूपं हि सघं वस्तु तथे णात्‌ ।६६॥ 
सा चेन्निव्रत्तिरूपैव नीरूपा स्यात्परेव चेत्‌ । 
अडयुरपन्त्यादिरूपापि स्यात्ततः स्याद्धिरपता ॥६७। 
तत्साधकतमस्वं स्यातं तस्परवृत्तिस्वरूपंतः। 
अन्यरूपाच्छियात्वं तच्िया-कारकभावतः ।}६८॥ 
धरं बुद्ध्वा पटं वेद्‌ मीरयन्वयासपराक्‌ं च सा प्रमां | 
ततः प्रागपि भावः स्यात्तारकस्येति सुस्थितम्‌ ।६६॥ 


` स्याद्रदि-तिदधौः 


~~ ~~~ 








यत्साधंकरतम॑ तस्याः तच्च स्यात्तदु मेदि वैँ । 
घटादिस्तत्तमं दीष्टं तदभेदि श्रद्‌।दिकम्‌ ॥१००॥ 
नं चक्रमित्यमेदित्थमचितिश्चित एव दि । 
समितिनंु चिद्रपा नद्या स्याद्चिन्मगी ॥१०६॥ 
किव्च स्यात्‌ कस्यचिद्ध्वंसो विरुद्धार्भेमसरो यथा । 
प्रका 111 0 1१०२॥ 
[म्र]मितं चज्चपेत्यादिग्रयोगस्तृपचारतः । 
प्रमीयत्ते गवन्ञेण खमित्यादिप्रयोगवत्‌ ।१०३॥ 
संशयादिधियो नैव सम्यण््ञ(नत्वसम्भवः। 
तन्तवे दि तद॑ सम्यक्व नाम्नैव न चाथेतः ॥१८४ 
ततः स्थितं तती १.१९. | 

णं स्यान्नाचिदादिकमित्यपि ॥१०५॥ 
तथोपपत्तिरेव स्याद्न्यथालुपपन्नता । 
पयु दासनजथेव्वादिति कस्याश््व सिद्धता ॥१०६॥ 
सम्यग्क्ञाने प्रमाणे च तञ्ज्ञानं ब्रह्मणो यद्वि । 

चतो वित्तिरिति, प्रात्र प्रागुक्तं तच्र[दूपणएम 1१०७ 
११.५०९ ग्नो ब्रह्मणो यदि | 

भवेद्‌ गघ्यन्तराभावाद्‌ ब्रद्यव जीव एव वा ॥१०८॥ 
त्रह्मव चेत्‌ सतो चित्तादुक्तदोपोऽन्य एव चेत्‌ । 
ब्रह्मणो भाव एव स्यादिति स्यात्सरमतच्युतिः ॥१०६॥ 
गरयययेदः कथच्िट्प्यादविद्याˆ*' ५१०१००१००००४००१००००००० 
क ~" "कथम्‌ ।1११॥ 
भिन्नः सन्नेव जीवश्चेद्‌ द्रैतमाविद्यरूपकंः। 
यद्यसौ >१०२००७ ७००००००७ १००७७०५००००००००० ज्ञानसम्भवः ॥१११॥ 


५५ 


~~~ 


मेदान्यद्वयरूपैश्चेन्तस्यानिवेचनीयता । 
आविद्यरूपसन्देदान्नास्य सुक्ततवनिणेयः ॥११२॥ 


तत-.““'सत्वर ~ “““"शक्तेनं युक्ते ्रह्मनिश्चयः ॥११३॥। 
प्रमितिर्वा म्र ०००७०००००७०१०००१ ००७ ०७७००००१०००० दूषणम्‌ । 


सापि ब्रह्मण एव स्याज्जञीवस्येव हि वा भवेत्‌ ।॥११४। 
प्रमाणं चेत्स्वतन्त्रं स्याद्ढैतं मिथ्यैव तद्यदि । 
ब्रह्मोव प्रमितं ०००००००७०००००००००००००५०० ०४ € ००००००००००००. 1११५ 


प्रमितं ब्रह्य नान्येन यदयस्य कथ ˆ" “| ११६॥ 


० चेत्तदर्थोऽपि स्वतः परत एव वा । 
तद्धानं न निपिद्धोऽभू्रान्यो गत्यन्तरात्ययात्‌ ।११७॥] 


1 त्स चिच्चेत्‌ स्यादाविद्यस्वरूपतः 1 
तथा चमेददोषः स्याद्‌ वच्यते चात्र दृषरम्‌ ॥११६॥ 


तस्माल्सफुरएमित्येतत्पदमान्यादुदीरितम्‌। 
परतो ब्रह्मवित्तिश्च तदशक्तरिति स्थितम्‌ ॥१२०॥ 


ध न्यवाक्याच्च ब्रह्मणो चिणेयो भवेत्‌ ॥१२१॥ 
ब्रह्मणः प्रतिवादित्वं वेदस्यैव यदीष्यते । 
तन्वं तन्निणेयोत्पादो वेदस्यापि न चापरम्‌ ॥ १२२ 


आविद्यरूपतेव स्याद्‌ वेदस्यापि परत्वतः । 
नो चेत्तस्य परत्वञ्च तस्यापि ब्रह्मता भवेत्‌ ॥१२३॥ 





५६ 


+~ ~ ---------~ ~~ ~~ ~ ~ 


स्याद्राद-सिद्धौ 
तत्रोक्तं दृपणं नापि प्रत्यक्ताटिसदरव्ययात्‌ ({१२४॥ 
प्रत्यक्तादेः प्रमाणव्वात्‌ लानव्वं हि तथा सति | 
तञ्लानं ब्रह्मणो न स्याद्जीवस्याप्युक्तदूपरणात्‌ ।1१२५॥ 
ततो गव्यन्तरामाये वेदात्‌ स्याद्‌ त्रह्मनिरयः। 
त ॥१२६॥ 
ततो ब्रह्मपरिक्नानं वेदादुत्पत्तिमिच्छताम्‌ । 
तद्‌ मवेदन्यवाक्यादप्यावियकाविशेपतः ॥१२५] 
विशेपस्तत्र चास्त्येव कायं मेद चिलोकलनात्‌ । 
न हि मृव्यादिकं कार्यं पथ्यादि(दे)रपि दश्यते ।२्म 
इति चेन्न तु तत्का" 0. | 
2.94 येभेदोऽपि युञ्यते ६९६ 
रावि शक्तिभेद येत्‌ सचमेवास्य युज्यते । 
शक्तिव्याप्र हि स्वं स्यात्‌ तन्नाविद्यस्य शक्तता ।१३०॥ 
अरशक्तत्वाविश्चपेऽपि वेदादा्यरूपतः। 
ब्रह्मज्ञाचसमुत्पत्तो साऽन्यवाक्याचं सस्मवेत्‌ ॥१३१॥ 
तथा ब्रह्मधिदः | 
००००५ ०००००००००००० ०९ "यतीति शरुतिः ००००००० | १ ३२॥ 
इति ब्रह्मस्य रूपस्य परेपां प्रतिपादकम्‌ । 
व्यर्थं चेदादिशास्ं स्यान्न दयव्रह्मविदः परे ॥१३३॥ 
किच्च व्रह्मपरिज्ञाने तज्ज्ञाने व्रह्य चा फलम्‌ । 
यद्‌ बह्म वेद ब्रह्य व भवतीति श्रुतिः श्रता ॥१२४॥ 
त्रह्योव य॒दि ५०००००००००००१ 11111111 ८७१९ } 
२9 रूपेख ति" ०० वत्‌ 1) १२५ 


५५५ 





सेद विध्रान्तिविच्छेद (दः)स्वजानस्य फलं यदि । 
स्वस्यैव यदि सा श्रानितर्निवयेवेति न तच्छिदे ।[ १३८१ 


क्रञ्च वादश्चतुैः स्याद्‌ावियोऽन्यत्वहानितः। 
ब्रह्मणस्तेन भेद।दौ स्यात्परस्योक्तदूषणम्‌ ॥१३६॥ 


1812171 1 1३8) भेदत | 
तञज्ञावृत्वमविदया च मुक्त्या जीवस्य चेद सत्‌ ।१४०॥ 
जीवा“ न्रह्यविनज्ञानसम्भवः। 


इत्यथः प्रागुपन्यस्तः तदू भान्तिश्चास्य नो भवेत्‌ १४९ 
अतस्मिस्तदूयडो भ्रान्तिनै. हीयसचितो भवेत्‌! 

चाः ७१०५००० ७०० ००० ००७०७०००१ म्न ११ ००००७०७ <| 1१४२] ] 

-- द्य वियरूपत्वाचिद चिद्धयां विलक्षणा । 

सा चिद्धवेति जीवस्य तदूर" 1१४२॥ 
ततोऽस्य ब्रह्मविज्ञानं तद्‌ श्रान्तिश््च न सम्भवेत्‌ । 
तदभावान्न तञ्ज्ञानाद्‌ब्रह्य नापि फलं भवेत्‌ 11१४४] 

कि चास्यं न्रद्य ७७०००. प 

4 स्याद्‌ त्रह्यानित्यं च तत्त्तये ।९४५॥ 

सेदः प्रागपि सो व्वेत्स्या.. ५०५ "भवेत्‌ (१)। 
जीवयुक्तं चाच्यव्व "जीवाद: साप्यनिर्चिता ॥१४६। 
ब्रह्मणा तस्य तादास्म्यं तदूसेदादि च दूषितम्‌ | 

तन्न ब्रह्यपरिज्ञानात्फ ७७७००००४ 9०७००००००७१०००० | | १ ।4१॥। ] 


१ ताडपत्रप्रत्तौ १३८ शआरादिक्रमसंख्या दन्ता । तदाने लेखकस्य भ्राम्तिः 
प्रतीयते 1 श्रथवा कारिकाहयं सेखनास्यक्रसिति सायरे ।-सम्पादकु 1 





स्याद्राद-सिद्धौः । 


"यं निरवधे प्रत्ययत्यतः। 
ब्रह्मन्न हि तत्सच्चे[ चा |प्यन्यद निवन्धनम्‌ ॥१४८॥ 
द्त्यतो भेदसच््े स्याद्‌ श्रान्तो(न्ता)मेदघीः स्पुटम्‌ । 
ततस्तद्‌ ्रान्तिविच्छेदोऽप्ययुक्तंब्रह्मधीः फलम्‌ ॥१४६॥ 
शुक्तिका-रूप्यवन्मिथ्या दरश्यत्वा "^ । 
0 भायदहानितः ॥१९०॥ 
अन्यथा प्रतिभासव्वानत्तद्रत्रह्माप्यसद्धयेत्‌ । 
तद्र प्य प्रतिभासत्वं दृश्यत्वमिव दीततते ॥१५१॥ 
निर्वाधप्रतिभासव्वं व्रह्मणीव परत्र च । 
तन्नास्मादनुमानाच तद्धेतोरस्ति वाधनम्‌ ॥१५२॥ 
1 

वश्व भेदो भवेत्तोयतरङ्ग प्विन्टुभेद वत्‌ ॥१५३॥ 
यथेव तत्तरङ्गप॒ चन्द्रश्चन्द्र इति स्फुटम्‌ | 
अभेदेनादुविद्धलाचनद्रमेदो मपा मतः ।(१५८४॥ 

तथा घटादिभेदोऽपि सत्प्तदित्याचभेदतः। 

अनुचिद्धो मृपेवे ननय१००० ००४ १००००००००००००४ 1] १५९ | 
५ रित्वं तद्धेतोः स्यान्िरङ्कुशम्‌। 
देठ-साध्यादिधीभेदे वास्तवेऽण्यस्य दर्शनात्‌ ॥१५६॥ 
धीरियं धीरियं चेति तद्‌ भेदायुविद्धता । 

तद्धीष्यपि हि दृष्टेति तद्धेतुस्तत्र चेदथते ॥[१५७ 
यद्यवास्तव एवायं तद्धीभेदोऽपि सं “ˆ` "1 

५ -.."“ "वास्तवम्‌ ॥१५८॥ 

तंतो मेदाऽग्रषात्वं च न भवेदेव वास्तवम्‌! 
न हि हेतो पात्वे स्यात्तकतायं चापि वास्तवम्‌ ॥१५५६॥ 


दृष्टं हेतुखषास्वेऽपि वास्तवं मरणादिकम्‌। 
[क दिदं € 
मिध्याहिदंशनादेश्च वास्तवस्यास्य दशेनात्‌ ॥१६०॥ 


००००७७७०७७००१७०००७७७०००१००१५००५००००५०००००००००००५ दिभिः | 
इद्‌ कार्यमिदं का्यमित्यमीष्वस्य भेदतः ॥१६१॥ 
अमृषाकार्यनिष्पत्तिम्र षाथ -- -.- --- -.- -- 1 


कायो णाममृषात्वं च वास्तवं नेत्ययुक्तिकम्‌ ।(१६२॥ 
अमसृषाकायैनिष्पत्तौ सृषामूतान्निमित्ततः | 

। पि 1१६२] 
लोकध्रसिद्धितस्तेषां सृषात्वे न ---द्धचयवि । 
तयेव व्यभिचारित्व[मपि क |स्मान्न स्यते ॥१६४॥ 
वस्तुतो व्यभिचारिष्वं ततस्चेन्न प्रसिद्‌ध्यति । 
टृष्रान्तत्वं कथं तस्यावस्तुभूतं प्रसिद्ध्यति ।१६५॥ 
वस्तुवृत्या तदप्येतद्‌ ००००७००००००००००७०० १००१००००००००० । 
भ सतु तद्वलान्नोपकल्पितम्‌ ।1१६६॥ 
विश्वभेद मृषास्वस्य यतस्तस्मादयवस्थितिः । 
न ह्यवस्तुवलात्‌ किचिन्मेयं शक्यनिरूपणम्‌ ॥१६५७॥ 
तत एवान्यथा विश्वमेद याथास्म्यनिणेयात्‌ । 
ऊृतरिचित्तन्मृषावाद्‌ः कास्पदं प्रतिपद्यताम्‌ ॥६६२॥ 
००७७० ००७०००७००००००००१००५ ०७१०००१०००००० "मुवि । 
तन्सरषा] विश्वनिणौतियेत्तवेचेति कल्प्यताम्‌ ॥१६९॥ 
तस्माद्वास्तवमेवेदमनुमानं ततोऽन्यथा । 
अन्ययोगन्यवच्छैदिसाध्यसिद्धेर्योगतः ।1 १७०] 
तथा च वास्तवं किन्न कायं च सरणादिकम्‌ । 
तस्माद्वसतुदा ॥१५१॥ 





६० स्याद्राद-सिद्धौ 


~~~ -~~-~~~-~~~-~~----~~~---~-~-~~~~~----~-~---~-~----~--------~- 


० च कार्येषु तैरेव. व्यभिचारिता । 

तद्ध दासच््वसाध्यस्य हेतोः स्यास्सुव्यवस्थिता १५२! 
विययाऽवियया चास्य च्यभिचारस्तयोरपि। 

इयं विद्य यमन्येति #ं नाभेदाजां बद्धता ।१५३॥ 

न हि विद्या विभिन्येयमविदयाऽस्तीति । 
क००७७०००००४ ७०००००५० ००७ ०१० त्‌. स्तुयास्मका ] | १५४ ] 
कल्पितो यदि संसासे न तस्य चह्मकल्पकम्‌ | 
अतर्सिमिस्वदृमहो आन्तिः कल्पना साऽस्य # भवेत्‌ ।।१५७५॥ 
प्रच्यतद्र पसंसारः कल्पकोऽस्यापि तादृशः । 
तस्याप्येवं प्रचन्योऽयमनादिः सेच संसृतिः १७ 
००9००१० ००००००००००००० ००१०००९००००००० ००७ ०००००९०० ००००१००४ | 
तद्धेतोर्व्यभिचारित्वं तद्ध दस्तु वास्तवात्‌ |} १५७} 

तद्ध देऽपि मृपाद्वं चेत्कथं तद्र. पसंखतिः। 

इत्यादेः पुनरा्रत्तेरनवस्था सदीयसी ॥१५८॥ 
विद्यान्तराद्धि विद्याया भेदादिरिपि युञ्यते । 
ययद्याया' [) ००० ००० ००० ००००००७०७ ॥ 1 १७६॥ 
अविद्यायाः स्वभावो यो विद्यायाश्च स एव चेतत । 
साऽप्यविद्यौव विद्याया वार्ताऽपि कोपलभ्यताम्‌ 1 १५०॥ 
विद्ाय्राश्चेत्स्वभावोऽन्यो वास्तवः परिपश्यते) 
विद्यातः प्रथग्भावः कथ्रमेतनिपिध्यताम 1१<९॥ 
स्वभाव ०७०१ ® @ $ @@ ००००१०१० क 9 कक ० ००१०४९०१०००२९०५ ५ ०4० | 
५ = (~~ © [3 

भावेषु यस्मात्तन्नेयं चचिताथा वचो गतिः । १८२] 
ततो वास्तव एवायं मेदो विद्या<न्ययोस्तशा ! 
व्यभिचारश्च तद्धेतीरिस्यवाधेव भेदधीः ॥१८९॥ 





~~~~~~^~~^~^~^~~~~~^~^~-~ 


ततः सन्नेव सेदोऽयं निर्बाघप्रस्ययत्वतः। 

नि्वपि का. क. 
ततस्तल्रत्ययादेव सत्वं ब्रह्मणि वाज्छंतम्‌ । 
वाञ्च्छदुमेदेऽप्यतः सत्वं ब्रह्यसस्वं च नान्यथा 1१८९] 
तद्ध दसाघनादस्माद्ध दसर्वे च नो भवेत्त्‌ । 

ब्रह्मं ति तदभावराच न स्याद्‌्रह्मचिद्‌ फलम ।।१८६॥ 
ततो [त्रह्मवादोऽयमसिद्धः पर-कल्पित्तः]। 

प्राज्ञे नैव परिाह्यः शूल्यैकान्त इवाञ्जसा ।\ ९८७ 
शल्येकान्तोऽपि तदरस्स्याद्‌ दुरो न द्यस्य सिद्धता । 
सवंशूल्यमिवादेभि(न्याविवादे हि)शल्यज्ञानसकल्मषम्‌ ॥१८८॥। 
तत स्याद्रादिनामेव सफलः सकलो विधिः। 

नित्यादौ ७७० ७०७०००० ७०० ०७०००७०७००० ७०००७००००९ | । १८६] । 


इति श्रीमदू वादीभसिहसृरिविरचितायां स्यादादसिद्ौ ्ह्यवादिनं 


[अरति नद्दुषण-सिद्धिः 


जा क अ 


तद्रादो धर्मिणो ध्मः सच्ायौः सेवरैः कथम्‌ १ । 
परस्परधिरुद्धे स्यात्‌ मेदासेदध्रकल्प “1 ९॥ 
परस्परं विरुद्धत्वादिति चेदिद्मभ्यसत्‌ 11२ 
सिन्नोपाधिलिभित्तत्वात्‌ सच््वादेरविरुदता । 
तस्मदेकस्य धमेस्य विधावन्यस्य हि स्थितिः ॥३॥ 
। वौद्धरप्यवमेषव्य कायंकारणताऽन्यथा-। 
पूवापरक्तणापे्ता न स्या[देकस्य वस्तुनः] 1\४॥। 


र्‌ स्याद्राद-सिद्धौ 


ˆ~ ~~~ ^~ ----------------~---------- ~---~-----~---------------~-----~-~~ -~~~ ~~ ~^ 


(+ श्व कार्यंतुन दि कास्णम। 

तथापि वद्यं स्यात्त न {दि]स्वादिकं सकत ॥५॥ . 
यन्यापोदाद्‌ मीष्टश्वेद्‌ धर्मभेदस्तंथा भरेत । 

साङ्कय्यं सवेवस्तूनां नीरूपोऽगर दि सवेगः ॥६॥ 
गौ््वेदश्वादयपोदाद्घ्याव 


१ मृडवित्रीयजनमद्परन्यालयगत ६०६ संस्याष्धितै तादपत्रीय््न्य 
प्रस्त॒त.स्याद्वादसिद्धिश्मन्थः पत्र्ल्या २६६तः प्रारभ्य पश्रसंल्या २९६ 
प्यन्तमपूणं एुवोपलम्यते । तत्रं २४ त; २४३ पर्यन्तं मभ्यस्थानि सप्त 
पत्राणि च्रुटिततान्यपि वियन्ते ।--सम्पादक । 


~न 
<== ~~~. 
~~... 
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१, स्याद्वादसिद्धिकारिका-ग्रतीकानुक्रमणी 


) 


अकृतस्यानभोष्टत्वा १६ | अन्तव्यप्त्यनपेक्ञायां 
््तेप्वन्यगुणो- द | अन्यथाधीजैडाकारा 
गोत्वं खलु गुल्मादेः & । अन्यथा प्रतिमा 
श्रगोनिृत्तिगोरेवं ९ । अन्यथानुपपन्नत्वा- 
अगरहीताथ ताऽप्यस्य धरन्‌ | अन्यापेहादमी- 
अचिदन्या १० | अन्येश्चाभ्युपगन्तच्यः 
अतत्कायेज्ुरादौ च २८ | अन्योन्यपरिदहारो हि 
रतस्मिस्तंद्यहो श्रान्तिर- «० | शपि चो 
्रतस्मिस्तद्प्रहयो आान्तिने «७ । अपि चातीन्द्रिया्थत्वे 
अतीन्द्रियत्वपो ४ | ्रपोहः कल्पनात्मा 


्त्रोत्ि ज्ञानसध्यन्तु 
प्रथा, साध्यसामान्य- 
अथ साध्यपर- 

श्ट चाचिदुत्पन्न 
श्रध्यत्तृवत्परोत्तोऽपि 
तादिस्वर 

अनुमानं तु 
अनुमानात्मकः 
अन्तञ्यपिरतः सैव 


३६ | भरपोरुषेयत्ता बेदे 

३२ । अ्रतीतेरतिव्याप्त- 
३२ | अभरमाणान्न हीषा 
२८ | अ्रप्रासाख्यस्य 

३१ । म्रभावादसमथेत्वा- 
२५५ । अभिव्यञ्जकवाय्वादेः 
२ | अभेदधीने चासिद्धा 
१२ ` अभेदैकत्वसेव 

२१ | श्रमिध्याथेविकल्पोऽपि 


‰& संख्याद्गाः पृष्टसूचका क्तातव्याः । | अमुक्तप्रभ वत्वं 


शर्ु्तसम्वेतत्वा 
श्रमुक्तात्मन्यरष्टादेः 
अस्रपाकार्य- 
अयुक्त्यतिग्रसङ्गाभ्यां 
अथेवादत्वमेकस्य 
अथेवादत्वमेक्स्ये- 
अर्थापत्तिः प्रमाणं न 
विचारोऽपि 
विद्यत्वत्परस्येति 
अविद्यायाः 
अविनाभाविकता 
अव्युत्पच््यादि- 
अशक्तस्वाविरोपेऽपि 
ध्रसतो हि स्षसारोप- 
तअसम्बद्धाथेवोधानां 
असाकल्येन तदित्तौ 
असिद्धेः समवायस्य 
अकारमेदमविन 
आत्मदष्टानुकरल्ये- 
ऋऋसेषो यदि तत्र 
ाचिद्यतो हि निव- 
अविद्यरूपतैव 
्राविद्यः क्त्र चेत 
श्राकिद्यादिपरां 
विद्य शक्तिभेद्‌- 


९) „९५ ६) < २) ८) 
< ~< ॐ € # 5 ९८ 


^< 


९) 


४१ 


१४ 


५३ 


इति चेत्कदर भावोऽपि 
इति चेक्कि नवर्णेषु 
इति चेत्तदनित्यस्ये 
इति चेत्तद्‌ रयं 

इति चेत्तादशः 

इति चेन्न तथ। 

इति चेन्न तु तत्का" 
इति चेननिरशवदेन ` 
इति चेदपकत्त एवः 
इति चेत्सर्वथा ` 
इति चेत्स्थलधी 

इति चेस्स्यराद्यं 

ग्वेतस्व रेती 
विनाभा 
दूगुण-गस्यादा- 
द्ाग्यतैवास्त्‌ 
द्य" च तुल्यं 
ति निर॑शवदेन 
इति ब्रह्मस्व॑रूपस्य 


श~ 


इति ब्रू.वा{रस्य] 


५५ ५१ ५ ९५ ९५ .८५ 
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इति वार्तिकसद्धा- 
इत्यतो भेद सन्त्ये 
इत्यप्यसलरमाानां 
इ्यप्यत्तारमेवं हि 


9 


इस्यसव्साधनस्यैवं 
इत्यसद्ध द संवित्त. 
इत्यसादन- ` 
इत्यसन्न हि तञ्ज्ञानं 


इत्यसन्न हि तद्भानं 


इत्यसारः 

इ्यस्माद तुमानात्‌ 
इत्यादि चोदयमप्यत्र 
इदं कार्यमिदं 
इएटसाधनतः 

इह शाखासु 

इदं वुद्धदेतो- 

इदेद' [हि 
ईेटगथैस्य शच्योऽय- ` 
उत्तरस्यैव तदुदष्टे 
उपकारोऽपि 
उपादेनीदुपादेये 
उपाधिभेदतो भेदः 
एककायेविधायित्वं 
एकत्रास्या हि 
एकबुद्धिदेतत्वं 
एकत्ववासनातश्चेत्‌ 
एकत्ववासनादाद्या- 
एकस्वविश्रमाद्‌ देही 


एकप्वाध्यव सायाच्चे- 


> २ 
५५ 


र्‌ 


( ६७ ) 


१६ 


‰० 
४५. 


१ 


ध्न 


१० 


९ 
४ 


१३. 


(>) 
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५८६ 
२१ 


२३ 
यद्‌ 
२५ 
९५८ 
स्थे 


^< 
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एकत्वं कल्पितादेव 
एकबुद्धौ न युक्ता 
एकश्रोत्रप्रविष्टानां 
एकस्वमावृतोः न. 


एवं च न तदास्थेय- 


एब" च परतः सिद्धा व 
एव रूपादिका्ये पि ` 
एवं सति जडाऽऽस्माः 
एवं सत््वमनित्यत्व- ` 


एवं सावेच्यसद्धावोः 
एवं स्यात्परलोकोऽपि 
रेन्दरियार्थे हि 
कदाचित्त तदप्राप्नि- 
कपालघटयोश्च स्यात्‌ 
खरश्रद्खव दिस्येवं 

कतु रस्मरणादेव . 
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दोपाभावो गुणः 
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